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श्री रघुपति सहाय 'फिराक', गोरखपुरी 
आपका जन्म २८ अगस्त, १८९६ को 
गोरखपुर में हुआ था। बी० ए० की परीक्षा 
म्यूर सेन्ट्रल कालेज, इछाहाबाद से उत्तीर्ण 
होने के बाद आप पी० सी० एस० तथा 
आई० सी० एस० में चुन लिये गये, किन्तु 
सन्‌ १९२० में इनका परित्याग कार आप 
असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हो गये । 
बाद में एम० ए० की डिग्री प्राप्त कर 
आप प्रयाग विश्वविद्यालय में अग्नेजी के 
प्राध्यापक नियुक्त हो गये । आपने लगभग १५ 
पुस्तकों की रचना को है। १९६१ में अपने 
कविता-सग्रह गुल-ए-नग्मा पर आपने साहित्य 
एकाडेमी का पुरस्कार प्राप्त किया । 
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हिन्दी-प्मिति-प्न्यमाझा--६४ 


उर्दू भाषा और साहित्य 
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थी रघुपति सहाय किशाक! गोरर 


दिन्दो समिति, सूचना रिमा 


उत्तर प्रदेश 


प्रथम गरकरच 
१९६३ 


मुदक 
पं० प्रध्वीनाथ भार्गव, 
भाग॑व भूषण प्रेस, गायघाट, वाराणसी 


प्रकाशकीय 


उर्दू भाषा और साहित्य वा वित्रास प्राय हिन्दी के विक्रास के समानास्तर 
ही हुआ है। पिछड़े दृछ वर्षों में ये दोनो मापाएँ और इनमे रचा गया साहित्य 
बाफ़ी पांस जाये हैं और दोनों ने एक दूसरे को वाफ़ी दूर तक प्रमादित 
जिया है। दोनों साहित्यों बेः बीच वी दूरी इस बीच कम हुई है और एक 
दूसरे के प्रति सौमतस्थ और सौहादं बा वातावरण विवसित हुआ है । 
फिल्दी ने जहा उई शो इस देश की परम्परा से प्राप्त प्रतीर, उपसात तथा 
सन्दर्भ दिये है वही उर्दू के भाषा बी रदानी तथा सहजन्योपगम्यश के 
दर हिन्दी में एक मयी झलक छाते में सफदता प्राप्त शो है। इस पररपर 
के आदान-प्दान वा स्वरूप अभी उना सामने नहीं आदा हैं, इगलिए 
इस बधने पर सभवत बुछ छोग सहमति ने प्ररट बरें, छेविल जिस शी धरा 
में उई का सम्पूर्ण रचना मक साहित्य देवनागरी लिपि में प्रशाशित को रहा है 
हमे देसते हुए अगठे चार-पाँच वर्षों में यह समय पूरी शरह से एमेरशर सासते 
भा जायगा | सद छोग सहज भाव से यट रवीशार बर छेगे वि दोतों साहिएयों 
बी मुट्वेलना एक है और दोनो एक धरती और एक ही बाताइरघ से प्रेरशा 
द्ररुण बरते है । 





हू का विशास प्राय स्वतन्त्र रूप से हुआ है। सम्पृ्ध भारतीर परमरण 
कै] रवीवार बर कै ने बे दाद भी उसका अपना व्यक्तित्द "मी प्रकार दरादर 
अश्य डता पटेगा (सिस प्रकार देश की अस्य प्रसुश भादओं डा टिदतद एश 
देश, एश शगहति ओर दरोद-ज रोद शान दाहदरण वे बी भी बना हुशए 
है। देश मे भग्य महात्‌ रचताभारों बी हो भतति पद आया और सादर 
था निर्माण जिन बदियों, दार्शनियों सदा डिदेचकों दे आप्द रशा| दे बड़ पर 
हुआ है ये शभी हस देश ये रौरशप्ी इसिशास के निमाच ह और आपस 





ए८ह१ और सामध्दे दे दल पर एन्‍्टोने ने बेबद पं, दि प्ररे आारटीर 


न्२- 


पाहित्य की रचतात्मक भव का विद्यास दिया दै और भाषा की अभि 
प्यम्णना की दिला में अमिमय प्रयोग फिये हूँ 

श्री रघुपति राह्यय फिराऊ' उर्दू के प्रगुस बवि होने के साव-्गाय भारतीय 
साहित्य के मूधंन्य रचनाकारों की पदुछी पविय में आगीत हैं । कवि होने होने के 
ताते जहाँ उन्हें भाषा की यूद्ममतम प्रवृत्तियों का ज्ञान है बंटी अग्रेजी के अच्छ 
गाता और आलोचक होने के नाते वे भारतीय ग़ाहित्य को विश्वन्याहिः्य के 
सन्दर्भ में रखने में अनायाग ही समर्थ हो जाते हैं । उनकी यद दोहरी सफलता 
संभवतः पहली बार इस छोदे-से इतिहास-ग्रस्व में परिलक्षित हों सही हैं 
हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यह प्रन्य प्रकाशित करते का अवसर हिंददी- 
समिति को प्राप्त हुआ है। 
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» दक्षिणी-दैशीय वाब्य 


ददितरी में ऊई बाब्य का विक्राग 


» मजीर अववरशबादी 


छखनवी बबिता 
उर्दू गय वा आरभ और स्थापना 


« दिरली थी मष्यजालीन बबिता 


मरसिया 

अंग्रेजी साहित्य गा प्रभाव और मया युग 
जाएटोचना और गये वा विगरास 

दग्वारो बे बचे-पुचे प्रभाद 

साझाजिज घेतना और नयी बबिता 

गदर वा पुनरत्थान 


» औपुनित 7६५ गय 


दर में हास्य रस का दिवास 
प्रदेशिदादी युग 

एप नाटब 

भस्य-शारतर सम्दग्दी बछ बाते 
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प्रावकथन 


मुसझमानों को हिन्दुस्तान में आकर बसे हुए कई शताव्दियाँ बीत चुकी 
थी। भारत को मिन्न-मिन्त भाषाएं बन चुकी थी । उनमें अभी गद्य तो वही, 


छेकिन कमिता की ध्वनि मूंजनें लगी थी और राभी भाषाओं में हिन्दुओं के 
साय-साय उनकी घध्पतन्ि में जपनी ध्वनि मिठाकर वे कविता कर रहे थे। खुसरो, 
कबीर साहब, मलिक मोहम्मद जायनीं, रसखझान, आलम और इन्ही के सदृश 
कई सी दूसरे मुसलमान पुरुष और स्त्री हिन्दी कविता को मालामाल कर 
रहे थे । साथ ही साथ कई मुसलमान और कुछ हिन्दु फारसी में भी काव्य- 
रचना कर रहे थे। इसके जतिरिकत फारसी में बहुत रघा हुआ और परिष्ट्त 
गद्य भी लिखा जा रहा था। 
दहन में मुमहमाव उत्तरी भारत से जा बसे और कुछ शताब्दियों के बाद 
ही दवन की बोलियां बोलने छूगे । लेकिन आज से लगभग पॉँच सौ वे पूर्व 
उत्तरी भारत की जो बोली थी, उसे भी वे अपने साथ दकन छेते गये थे। अभी 
इस भाषा में उत्तरी भारत में साहित्य कया सर्जन नहीं हुआ था, लेकिन दकन 
में उत्तरी भारत की भापा में कई सी दर्ष पूर्व कविता होने छगी थी और कुछ 
गद्य की पुस्पके भी लिखी गयी । इस कविता और इस गयय में पहले-पहछ आज 
की उर्दू कविता की झाँवी मिलती है। इस हिन्दीवुमा दकनी भाषा में पहले- 
पहल अरवी-फारसी के शब्द हिन्दी शब्दों के साथ नगीने की तरह जड़े हुए देख 
पटते हैं। फारसो काव्य के जितने प्रकार और जितने छद है, उन्हें भी दरनी 
हिन्दी में काम में छाया गया 
अटठारहवी शताब्दी को दो-तीन दहादयाँ वीत चुकी थी। सुगल राज्य 
अभी जीवित या, उसे १८९७ तक जीवित रहना या, छेकिन वह अन्दर से जर्जर 
हो चुका था। दकन प्रान्त के सूदेदार आसिफ़जाह ने अपने को स्वतत्र कर 
लिया या। ऐसा ही अवध के नवाब ने भी किया था। यही हाल बगाल का भी 
था। बर्दध और नवादो ने भी अपने को स्वतंत्र या अर्घ स्वतत्र घोषित कर रफा 
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7 जाटों और सिखों की झवित दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । मशखों 
' भी बड़े-बड़े प्रान्तो पर अपना आबिपत्य स्थापित कर रखा था। इस्ट 
डिया कपनी के अंगरेज व्यापारियों का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 
सी समय अहमदशाहू अब्यली और-वादिरशाह ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
7र दिया और जी भर कर उसे लूटा और अपमानित किया । इसी डाँवाडोल 
ग में जब हिन्दुस्तान में अराजकता फैल रही थी, दिल्ली में उदूं कविता वी 
हली बोलियाँ सुनाई पड़ी, और इसी युग में उर्दू के दो महाकवि 'मीर और 
प्ौदा' ने ऐसी काव्य-रचना को जिसे रहती दुनिया तक हम भूल गही सकते । 

दिल्‍ली में ऊँचे घराने के मुसलमानों की एक सम्यता वन चुकी थी। ईसे 
म्पता के कई केन्द्र भारत के कई नगरो में वन चुके थे और बनते जा रहे में। 
से हर केद्ध मे एक पाठशाला रही होगो, जहां अरबी और फारसी की शिक्षा 
है जाती होगी और उर्दू शायरी से सम्बन्धित वार्तालाप होते होगे । हैंदराः 
ग्राद दकन, म्‌शिदाबाद, पटना, लखनऊ, मुरादाबाद, फरंखावाद, काकीरी, 
ग्रानिकपुर ऐसे सैकड़ों कसबो में ज्ञान और साहित्य की साधना होती रही 
ट्रीगी और कविता की तूती बोलती रही होगी । 

भारत में रहनेवाछे मुसलमानों के जीवन के कतिपय तथ्यों को अव्थ 
जान लेता चाहिए। एक तो इनमें नागरिकता की स्पष्ट झलक मिलती है और 
कैचे और सम्य घराने के छोग गाँव की बोली नही वरन्‌ इनके वश्चे-बच्चिया 
टत्री-पुरष, रिश्तेदार और इनसे मिलने-जुलनेवाले छोग तथा नौकर तक खडी 
बोली बोलते रहे होंगे । दुमरा सत्य इनके जीवन का यह होगा कि इन घरानों 
की स्त्रियाँ अनपढ़ और अशिक्षित नही रही होंगी। इन्हें अरबी में कुरान पढतीं 
और इसे उर्दू में समझना था। दिल्‍ली और कई बडे-बड़े शहरो में भियारः 
पाने स्थापित हो चुके थे । भटियारों की जवान कैची की तरह चलती थी 
प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयुवत होनेवाले महावरीं और टकसाली भाषा की 
पर्षा हो रही थी। भगर भटियारखानों और कारवाँ सरायों में तो छोग केवट 
पात्ान्याए में ही आते-जाते होगे। दिल्‍ली और कई शहरों में नातबाइयों की 
इतनी दूकानें पुल चुफी होगी कि बहुत से घरों में साना पकाने की आवश्यकता 
दी नहीं रही होगी । घर की स्त्रियाँ और लड़कियां सीने-पिरोने, कढ़ाई के कारों 


>इद- 





/ भोजन और झ्याए करने में सपवीद करते होगे। टकसाठी 






। शोई दात बहने में जहाँ भूल-चूक हुई, औरते तुरव टोक 
भाषा बिन प्रतिदिन सचि में दरती जा रही पी । जामा 
मरिशद बी सदियों पर सेकदों सरख वे सपोस्चे वादे बैठते थे और सत्र अपनी- 
अपनी यात दिलरी बी उस टव्रगा दी बोदी में बहते थे जो घार-यौच सो बरस 
पट बन सभुत्री थी और बनतो झा रहो थी और जिसके साचि 'मीर' और 
भौदा' बे दुग हब अस्सी लब्वे प्रतिशत भी सीमा तर हँयार हो चुके थे । यह 
घोदी साख दारपी जा रही थी और साँचों में दल जा रही भी । 

जब इस बोली दी हैसियत एवं बच्चे साल वी पी खाद यह बोठी जाटों गी 
दोडी थी। बड़ी, सुरदरी, बेलचक, अतगढ़ और ब्चवदु । इग बोठी मे न 
तो प्रजभाषा का माधुयं था और ने अवपी बी बीसलता । द्रसमें अच्छे गीत 
तब न थे। उदं से पहले जो काव्य-रचना घटी योडी में बी गपी थी, यद शुछ 
उन साधुओं और सन्‍्तो वी देन थी जो निर्गुध सम्प्रदाय के थे, जो राम और 
रहीम वी एबला बताते थे। सद्दी योठी वी इस बबिता में एक्ा-दुयका 
अरबी-फारगी धब्द भी आ गये पे । झेवित सांसारिक जीवन के काव्य का प्रण- 
यने इसमें बहुत अप्प हुआ था। प्रेम और रोन्दर्य वी कथाएँ उर्दू से पूर्व पड़ी 
ऐ में मिलना वठिन है। हो, नीति और धर्म सम्बन्धी काब्य-रचता 
अवश्य मिल्र सकती है। उर्दू बे रुप में जब यह कविता आगे बढ़ी तो इसमें 
भम्यता और मसस्हृति अपने पूर्ण श्गार के साय परिलक्षित हुई। आये दिन 
मी बातें, कोमछ-लात भावनाएं, दर्धत और नीति, जीवन और सूप्टि पर दूर 
तक पहुँचने वाले अनुभव ओर विचार, वर्णन के सकडो रूप और शैलियों इस 
भाषा में आविभूंत हो गयी । 

यहाँ एक प्रश्न उठता है ॥ वह यह कि जब उर्दू कविता से सैकड़ों वर्ण पूर्व 
ही हिन्दी कविता और भारतवर्ष की दुसरी भाषाओं की कविता में अरवी, 
फारमी शब्द या तो नही थे या न होने के बरावर थे तो फिर उदूं कविता में 
अरबी-फ़ारसी वी विरेशी झब्दावती का इतना प्रयोग क्‍यों हुआ ? इन विदेशी 
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शर्रों की आवश्यडता ही कया थी ? यद सन है 
की अन्य भाषाओं की कविता में विदेशी घब्द नहीं होते या ने होने के बार 
हैं। छेकित दक्षिणी भारत की भाषाओं को छोड़फर उत्तरी भारत मी माया 
में कई हशार बरबी और फारसी के शब्द मिली हैं । उर्दू कविया का पंचाते' 
प्रतिशत भाग ऐगा है कि जिसमें ये ही अस्वी और फारगी मे शब्द आते है. जि 
अश्विक्षित मुगलमान भी बोलते और समगते हैं फिर ये शब्द विदेशी १६ 
रहे ? पहले बताया जा चुका है. हि हगारों अरबी और फारगी शब्द मुगल 
मानो के आने के पर्यात्‌ ही हमारी बोदी में घुछ-मिल गये थे और गैर 
बं तक उर्दू कविता के जाविभाव से पूर्व करोड़ो आदमी दस घुली-मिठी भाव 
को बोलते रहे हैं । उर्दू कविता ने छगमग साइ-यत्तर हजार शुद्ध दिली शब्द 
में तीन हजार के छगभग अरबी-फाररी शब्द जोड दिये है, जिरहें पढ़कर सीसन 
पडता है। ऐसे झब्दों की पूर्ण सरया तो नदी, किल्तु एक बड़ी सस्या नींव दे 
जाती है जिन्हें अनपढ बोलते है। 

आदमी, मई, औरत, बच्चा, जमीन, काइतकार, हवा, आसमान, गरम, सर्द 
हालत, हाल, ख़राब, नेकी, बदी, दुश्मनी, दोस्ती, शर्म, दौदत, माल, मरते 
दुकान, दरवाजा, सहन, बरामदा, जिन्दगी, मौत, सूफ़ान, सवाल, जवाब, वर 
तरफ़, तरफदारी, तरह, हैरान, बेहोश, होशियार, चााक, सुस्त, ते, सवार 
रह, शेर, मुहल्ला, किस्सा, गुस्सा, गरम, दर्द, खुशी, आराम, किताब, हिसाव 
ख़बरदार, वीमार, दवा, शीशा, आईना, प्याला, गुलाब, बाग, वहार, मुरब्बत 
मुहब्बत, सूरत, आवरू, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान, सादा, दिल, दिमाग, चेहरा 
सून, रग, दरारत, सलाम, रईस, रियाया, मालगुआारी, झोर, गुल, जमा, वारी 
खेरियत, संबर, तकठीफ, तकाजा, फायदा, फकीर, फौरन, बहाना, जादू, कबू 
तर, कमर, गरदन, आवाज़, जवान, खर्च, मेंदान, वकील, पेशकार, अमीन 
कानूनगों, तहसीलदार, बसूछ, खिदमत, गुल्मम, आजाद, रगीन, नमक, मंजूर 
मजर, लगाम, चिराग, चादर, तकिया, परदा,जगह, नजदीक, दूर, करीब, खतरा: 
अथान, गुमान, दीवानज़ाना, मसनद, जाहिर, कुश्ती, रोज, जोर, ताकत 
खास, तूती, रोशनी, तरदुदुद, गिरानी, बुखार, हैजा, ताऊन, बदहर्मी, हलवा, 
हछवाई, कागज, लिफ़ाफों, मोटर, नहर, शिकायत, जहर, वज्जन, आस्तीन: 
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भालिक, जायदाद, महल, मुश्झिल, मेहरवानी, जरा, कम, जियादह, ता, 
हुब॒म, अम्छ, फुरसत, हिम्मत, बेहूदा, मश्वित, अध्तियार, जुल्म, जिक्र, फिके, 
फसाइई, रजाई, सूमाछ, वसिया, रझू, जहाज, निशाना, तीर, कमान, सन्दुझ, 
बेबुफ, साली, खारिज, के, विस्म, पसन्द, कर्ण, कौ, फरार, फ़ौज, मुल्क, 
बादशाह, शहजादा, ध्ारी, रोब, पुझासा, दगवाज, हेसामजादा, समरहलाल, 
फर्क, वापसी, रुसमती, तबादला, किनारा, बन्दमी, वरफों, तमाशा, सप्राल, 
गोद, बारीक, शुरू, सत्म, असर, खजाना, मेवा, शराब, अगूर, बादाम, शगून, 
इनकार, राशी, मेहतर, दरडी, चीज, तश्तरी, वर्क, बादा, मद, मोहलस, 
पान, छर्दा, सफर, छाग, कफन, दफत, मेहराय, बदतमीज़, सुर्ते, मजा, हजामत, 
बस्तर, कुर्सी, दाण, दाखिल, सितार, तवला, जुलूस, जठसा, जमाना, 
गिरफ्तारी, इन्तज्ार, मुस्तार, लेढिन, हस्मत, मतलब, अगर, दुनिया, गैर, 
दीवार, परवरिश, वाफ़िला, जारों, बुझु्गं, तमाम, कुछ, मेहमान, मर्निगिइ, 
भौक, बरकेत, ग्ररज्ञ, वेकार, बला, आह, हाथ, वाह, जहाँ, वेजा, हजार, तक 
रार, गज, बीना, सीता, वाजिफ, हस्ती, वुल्बुछ, हैसियत, शाम, सुबह, 
इवबाल, इेस्तहाने, चमने, चाहू, उस्तरा, इठाज, खुद, असर, दौझत, इस्सान, 
कदम, जर्राह, खातिर, इमूर, खफा, माफी, जान, शिकार, कमन्द्र, जुर्म, विाफ, 
रटम, रस्म, वायदा, मझुदूर, बदव, नर्म, शोहर, वरात, वदहवास, नामुमजिन, 
देर, बरफ, गरहद, नत्छा, पेधी, चुमाइश, हदाला, दरजा, साहब, गलत, मही, 
तवीयत, शायद, हमेशा, दराबर, गनीमत, शैतान, ताल्टुक़, दकर, अहसर, 
सिलसिला, बाजार, मसाला, परवाह, जटम्मम, रुत्या, छौफ़, शानदार, साल, 
फ़्े, छुत्फ, सितारा, परी, देव, मौसम, दरया, वारदात, आराडी, कदर, चेन, 
वमाल, व्‌-रवानी, पंजाब, इस्सा झू, जोश, वर, वें, दावत, आराडी, मर्द, मरीज, 
विल्लर, आयपाशी, आजारी, सरबारी, टेजूर, उद्देरदारी, बन्दोरस्त, यार, 
रुका, पर्चा, पुरझां, दारोगा, सदरी, बन्द, अधयार, सिवा, देशी, फ्रौजद,री, 
दीवानी, लिहाज, झदरइस्ती, किराया, कद्दू, मुररया, अचार, खरदूशा, तर- 
यूजा, सब्जी, दाना, पेशदा, गारिन्दा, पँ सा, पेय, दाडो, प्याद, वडौर, पोदाद, 
ाज, मुराटी,कदामत, दीवाल, मोज, तारीफ, ताश, तालाब, जादि, लाएर, 
नेहारत, वाबिल, पस्टेश, दनरणा, बे अददी, तजुरदा, ते, युशर-दसर, माटदारों, 
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मुर्दा, शरवत, राय, मश़बूत्त, कमथोर, कारवाई, साता, परवाना, हाता, मुराग्, 
तनध्वाहू, तरवकी, जुरमाना, अशरफी, फैफ़ियत, फरेव, मल्लाह, नकछ, बुराद, 
मुलाझात, असछी, नकली, बुरी, रेहन, शमा, शमादान, तसला, सुरमा, रेस 
थे रिवाज, रका-दफा, शियायत, रसीद, जजीर, गिफ़ारिश, जनाना, सात, 
गज, सेमा, शामियाना, सायवान, सिपाही, सुपु्दे, शुत॒रमु्गं, शा, इंशाला 
कतार, सजदा, बगावत, गद्दार, तुफान, कीमा, रान, तेनात, मुसाफिर, करा 
मात, भात, फश्रीअत, कसर, कसरत, कश्मीर, कुछकुछ, जोश, कूच, दाम» 
तोशक, सलाह, अन्दर, जिगर, दम, नाराज, देहात, माजून, हलाल, ह॒ह्यढखोर, 
दबात, जिन, माछूप, मरदुमशुमारी, जारबन्द, तग, दिक, गोश्त, लोन 
मलामत, पेवन्द, अमर, दस्तावेज, मखमल, कालीन, फर्श, नाश्ता, रेशम, 
मुलायम, काफी, ताकीद, रज, किला, अफ़सोस, साजे, मज़ाक, मुद्दी, नीछाग; 
मुकाबला, मवक्किल, नौयत, अनार, इफरात, आतदावाजी, अमेहंद। इतने" 
फाखाब, इन्तजाम, बारूद, ख़िलाफ़, गिलाफ, बाकी, बकाया, इजलास, नर्वइमंत, 
मुआइना, आवला, एह॒तियात, इजाजत, दाथिछ खारिज, जानवर, हैवान। 
जॉनदार, तोप, बन्दूक, जालसाजी, अन्दाज, रोज़गार, अलावा, जारी, मुजरिम 
मुलजिम, माछिश, मजाछ, नदारद, ऐब, सोचा, जुकाम, चासनी, बालाई, ऑर्म" 
दनी, दस्तकारी, मीमाकारी, ख्वैरात, अजायवलाना, चरखा, जल्द, चौगा् 
मशहूर, खरगोश, तातीछ, वारिस, रियासत, हुबका, फ़रशी, जू, कवाब, झोरबा, 
तराजू, हज, अस्तर, इश्न, शकर, आबादी, मुहकमा, मुहताज, पौदा, नि 
अरमान, मुराद, डफ, अजीर, हम्माम, पहलवान, कलाबाजी, पोशाक, गोशवारा 
करेल, काबिल, जहन्नम, तवाही, शफ्तालू, शलजम, बेहतर, तोवा, नमात्र स् 
खेरियत, दास्तान, अफसाना, चोबदार, खिंदमत, खिंदमतगार, बुनियाद 
आशिक, माशूक, महबूब, कमीना, खौफ, अदा, नाज, पेमाना, वास्‍्ता, स्तः 
नियाह, नियहवाल, मामूली, एहसान, शुक्रिया, शामि, जाहिछ, सनद, सावित 
सवूत्त, वजह, सबब, सुरधाव, खेज़ाव, अन्देशा, इनाम, ईमान, दीवान, फर्ियाद 
पलगपोश, मसूबा ॥ 
विस्तार के भय से हम यही आउ-नौ सौ चब्दों की गणना कर रहे हैं.। 
कितने अरवी-फारसी शब्द हमारी बोली में आ चुके हैं, इसका अनुमान इसी बाएं 





न-्छ- 





मे विया भा माता है कि बच्चो के छिए जो सक्षिण 
सागर' 





शब्द कोश “बाल 
”' के नाम से कई वर्ष पूर्व के युप्रसिद्ध साहित्यकार एवं समाहोचक 
ध्यामगुस्यर दास से प्रवाशित किया था, उसमें छगमग चार-पाँच हजार 
अरखी-ाएगी शब्द सम्मिलित है । बाहर से आकर हिन्दुस्तान में बस जाते 
याछे मुसदमानों ने सत्तर-अस्सी हार घुद्ध हिन्दी झब्द, हिन्दी मुहावरे, हिन्दी 
बहाव, टबसादी हिन्दी के टुबडे अपना लिये और टकसाली हिन्दी के व्याकरण 
को भी पपता छिया । हिल्दुओ ने भी ऐसे अरबो-फारसी शब्दों को अपना लिया 
जो शनाडिदयों दे मेल-जोड से टवसाली हल्दी का अश् बने चुके थे । इसी मिठी- 
जुठी हिन्दी वा नाम बाद को उर्दू पड गया । उर्दू शब्द शाहजहाँ के काल में 
पहले-पहल फौज के लिए प्रयोग किया गया था । मुगल फ़ौन वा नाम था उर्दू 
ए-मोअल्टा अर्थात्‌ महान्‌ सेना । इस फौज के साथ बहुत बडा बाज़ार था 
जो उर्दू दाजार (फ़ौजी बाजार) पटलाता था। इस बाज़ार का अस्सीलब्बे 
ब्रतिशन व्यापार टिन्दुओं के हाथ में था। अधिकादश मडियाँ, आढते और दुकाने 
हिल्दु महाजतों की थी । वस्तुओ के क्रय-विक्रय के साथ झब्दों का लेन-देत भी 
शुह् हो गया भोर इसी तरह मुसलमानों ते सत्तर-अस्सी हजार शुद्ध हिन्दी शब्द 
और हिंदी भाषा के समस्त टुकड़े और नियमावछी अगीकार कर ली । 
शहर बी बोली बी नोझ-पलक दुरुस्त करने में धर्म और शिक्षित वर्ग का 
बड़ा हाथ होता है। चूंकि मिली-जुली हिन्दी भर्थात्‌ उर्दू, अब दिल्‍ली शहर 
और वाद को दूसरे शहरों ओर वस्‍्बों को वोली बत गयो और इस थोली को 
रचने और संवारने में उठ मुसलमान घरानो की सेवाएँ प्राप्त हुई जिनमें पुरप 
और स्त्री सभी पढे-लिखे होते थे और जो गंवारपन का भी शिकार नहीं हो 
सवते थे) वेवल वे ही अरवी-फारसी शब्द मिली-जुली हिन्दी में आये जिनसे 
कान के परदो को ठेस न छगे। इन घरानों ने उदूं को न गेंवारों की भाषा 
बनने दिया और न मौछूवियों की ही भाषा । पढें-लिखे सम्य मुसलमान घराने 
जनसाधारण से अलग या वटे-कटे नही रह सडते थे । बोली के विपय में जन- 
साधारण के समीप ही रहे होगे । बोली के सम्बन्ध में दिल्ली की या जहाँ-जहाँ 
दिल्‍ली को वोली पहुँच चुबी है वहां की जिन्दगी को टुकड़े-टुकडे नही होने 
/ दिया होगा। अवश्य ही यह जिन्दगी बोली के मामले में टुकडे-टुकडे हो 














न्न्दँ न 


जाती अगर मे मुगठमान घराने एक ओर से देहालीपग या गेंव।रपन की न 
रोसते और दुगरी तरफ रिरशी से साउ-मेच से खानेंवाड़े बढ़ेयडें मोद-मोरे 
उन अस्बी-कारगी शो को हिसदी में दुंगते जो दिरगी के गठे में शुष्फ लिवाले 
फी तरह अठक कर रह जाते । इस मुसलमान घदानों से शबररस्ती या घोवटी 
से अथापुष असवी-फारसी झब्श को अपनी टिल्दी में फटरल ने दिया होगा। 
इन्हे उग भाषा को परवान घढ़ाना था जो जतसाधारण फी भाषा थी। 
लीजिए, लगे हाथो प्रश वात बाय भी जयाब मिर गया कि 5र्दूँ में अखी- 
फारसी शब्दों दा बादुरप बयो महो होता है । उई का बढ़ भाग जिसमें अखी* 
फ़ारमी शब्दों की बहुतायत होती है, उ्े साहित्य का एफ बे सो भाग है। 
बोल-चाल के रूप में उर्दू भाषा धताब्दियों तड़ राँचे में ढलती रही, तय कही 
जादार उर्दू में पहला भेर बहा गया और उर्दू कविता में छोगी ने अपनी बोली 
की गूंज और झतकार सुनी । वातावरण और हूदयों का सप्नाटा दूर हो गया। 
घर-थार और बाज़ार की भाषा ने कविता की देवी का रूप घारण कर लिया । 
हाँ, तो अरबी-फ़ारसी के वे ही दो-घार द्वार शब्द उई में सम्मिलित 
किये गये जिनकी बनावट और जिनका रूप-रग और जिनकी आवाज प्ायों 
हजार शुद्ध हिन्दी शब्दों से मिछती थी। शुद्ध हिन्दी का एक शब्द एंसा नहीं 
होता जिसमें हर अक्षर की पूरी और अछूग आवाज सुदाई दे। इसी तरह 
की ध्वति वाछ़े अरवी-फारसी प्नब्द उर्दू में अपनाये गये 
दिल्‍ली में उर्दू साहित्य के जन्म लेते से पूर्व जो भाषा प्रचलित थीं, उसमें 

अरबी-फ़ारसी के शब्द शुद्ध हिन्दी झब्दों से इस तरह घुल-मिठकर जबातो 
पर चढ़ गये थे कि उन्हें एक-दूसरे से अलग किया ही नही जा सकता था। 
बहुच-से अरवी-फारसी शब्द तो ऐसे थे जिनके कई-कई सतकूव होते थे । ये 
शब्द टकसाछी वोछी और महावरों की जान थे। उद्याहरणस्वरूप “साफ” 
शब्द ले लीजिए और इसके रगारग प्रयोग देसिए-- 

(१) तुमने बात समझा दी मेरा दिल साफ हो गया। 

(२) उसने रुपया देने से साफ़ इनकार कर दिया। 

(३) दामचन्द्र की लिखाबद वहुत साफ़ है। 

(४) तुम्हारा लिया हुआ मुझसे साफ़ नही पढ़ा जाता ॥ 














_>ुचच 


(५) साफ-साफ़ बताओ, हुम कया चाहते हो! 
(६) जादूगर के हाथ की सफ़ार्द देसने के काबिल है। 
(७) मोटेमल पाँच सेर साना साफ़ कर गय। 
(८) सफ़ाई के गयाह कछ वैश होगे। 
(९) मेरा हिसाव साफ हो गया। 
(१०) दाग का मिसरा है “साफ छूपते भी नहीं, सामने आते भी नही । 
(११) साझ बात तो यह है। 
(१२) उनकी नौयत भाफ नहीं है। 
(१३) घोड़ा दो गज की टट्टी साफ क्द गया | 
(१४) एक बार भें अपने एक मुसलमान दोस्त की दाबत में शरीर 
था। ये चमचे से सा रहे थे, में हाथ से | जब मिठाई आएी तो मुझे हाथ घोने 
के लिए उठता पडा और मैने उनमे बटा, भाई तुम्हारे हाय तो साफ है। उन्होंते 
बहा, हाम भी साझ हूँ और दिल भी साफ हैं। मेरे वहा, सी हाँ, हाथ भी 
गाफ हैं, दिल भी साफ है और दिमाग भी साफ है। 
/सराब” शब्द लीजिए और उसके भिक्न-निप्त प्रयोग देसिए-- 
(१) बद्या सराप आदमी है। 
(२) सैकड़ों आदमियों बी दावत थी और आमे दृठ दन-वारह जादमी । 
बहुतन्सा खाना सराब हो गया। 
(३) खाने के सजे-ाजाये याठ में छिरती गिर पड़ी। मुठ सादा 
शराब हो यया। 
(४) दुषार में मूह वा मशा पशयर हो नाता है। 
(५) यह बीच में गिर पटा और उसने बुत शपडे सार हो यरे 
(६) दर छूटबषन से ही राय संग में पट दंदा था । 
(७) हमारा दया खराद ने बीजिए। 
(८) दगील शो ग्रएत बहस से हमारा मुंददमा खरार हों यधा। 
(९) दृप्रिम ने दष्ा सराद पैसएा दिए है। 
(१०) उससे शस्तद्वान बा नतीझों दृष्धा सराय निकटा। 
(११) यहाँ डा झलदायु सराद है। 
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(१२) तुम खुद भी सराब हो और दुसरो को भी खराब करोगे। 
(१३) एर्दू का प्रसिद्ध शेर है-- 

यह जो चश्म-पुरआाब हैं दोनों, 

एक खाना पराब है दोनों। 


“बजब-- 

(१) गजब की तकरीर थी। 

(२) ग्रज्षव फी आँख तो है उत्फत की मख़र ने सही! 

(३) आप वया गजब ढा रहे हैं । 

(४) ऐसा कीजियेगा तो गज़ब हो जायेगा। 

(५) सुदा का गजब है। 

(६) गजब का संलाव आंया। 

(७) यह क्या गजब है! 

“रग”--( १) सप छाता, (२) रगजडाना; (३) रंग जमाना 
(४) रुग बाघना; (५) रग पकड़ता; (६) रुग बदरूया, (७) रंग 
अमकाना, (८) रण-तबीयत, (९) रुग-ए महफिल; (१०) *ई 
झोर यालिब के रग में है, (११) रग-ढग; (१९) रग भछवा, (१३) 
रुग खेलना, (१४) रग उछाएना। 

“नाम--(यह झब्द रास्कृत भी है और फ़ारसी भी ) 

(१) भसाम रुपना, (२) नाम उछालना, (३) वास कमाता 
(४) नाम करता; (५) साम ठेया; (६) नामी यरामी; (६) नाम! 
कौपना, (७) बया गाम कि, (८) साम बनाम, (९) बराये नाम 
(१०) वामबाला; (११) नाम चमकता, (१२) नाम तक न छेन 
(१३) साम-ए-खुदा । 

“दाम”--[ १) दाम झग़ठा, (२) दाम उठना; (३) दास व! 
या घटता, (४) दाम चड़ना, (५) दाम उतरा; (६) दाम के दा 
(७) दाम यमूठना, (८) मुनाफा तो नही हुआ छेकित दास ये दास वि 
आये, (९) दाम लिया हुआ है, (१०) दाम बुत देसे पढ़े, (! 


अर पेड 


आम दे आम गूदठियों मे दाम; (१२) दाम गिरता, (१३ ) दास मारता; 
(१४) बेदामों मोह ले रैना । शी 

बह हाए तो सि्फ छ, झब्दों का है जिलते इतने प्रयोग गिनगये गये है। 
अगर इस अरपी-रारसी शब्दे को हम सप्ती बो टी से निशाल दे तो इस थोडें- 
बे स्थान पर अनेय शब्द गदर और हमारी बोली दियड कर रत 
गी। इसी सरह बर्ई सौ और भी अरदी झइर हे जो हमारी 
में सप घूत्रे है। अगर हम अरी-पारसी वे ऐसे सदर झा निकाह 
हैं तो 7 हजारों धब्द घने पदेंगे और बोही का सजा भी जाता रहेगा। 
बात बनते दे बदड़े दिगड जायेगी। हम जदान के बुछ उसे दुगदों की फिट 
सिल सीचे दे रहे है जिनमें एव शब्द असवी-फयरसी दा हैं और दुगरा या तो 
शुद्ध हिददी का धद्द है या शुद्ध सरशत बा । उ् कविता अभी आरम्भ नहीं 
हुई थी और उससे बई सौ बरस पहरे से आजव ये टुरईे हिसिदी भाषाभाषिमों 
थी जवाग पर घट हुए है । 


















घादीज्याह, हेँगी-पुस्ी, हित-मु्दई, सोजन्यबर, गौठ-गिरट, रग-रूप, 
रगयाती, रगडुग, शमग-रग, पन-दौठत, गाली-गुपार, हँसी-मशार, इस्शत- 
पानी, दाल-बच्चे, हिस्गाजटानी, हल्वा-पूरी, देर-गवेर, खुदद्द-सररे, कागय« 
पत्तर, जी-जान, सनाव-नकशा, नोक-झोक, नोवअठक, दगा-फसाद, हाट» 
बाड़ार, धोली-दामन, छाजदारम, पदट्टीदास्पररेदार, 
उस्ताद, पूजा-समाज़, दोन-घरम, बे-छाग, बे-पडक, 
धाक- 






, पानेदार, जगत+ 
-सुध, बे-भाव, खुले-वन्‍्दी, 
बाज, मिठाई-नमवीन, मूद-बव्याज, पीर-दाल, सिगार-दान, चादर-दोष्ा, 
चोर-बाजार, गिरह-कट, बैठक-बाज़, दम-मर, बे-घरम, दान-वैरात, जोड-जमा, 

मेगान्यानी, राम-रहीम, साथू-फ्रकीर, नाइता-पानी, निडी-वाज, छीता-द्पट, 
मूह-दाम, रोव-दाव, नौकर-मालिक, नफा-घाटा, सुछे-आम, दरिया-पहाड, 
साधू-बाता, बू-वास, बालवीजा, चौराहा, वनियय-बरन्‍ालू, सादा बषड़ा, सीघा> 
सादा, वस-एसतियार, जोर-बस, राहु-दाट, छालपरी, जोडा-जामा, सोहवत- 
संगत, गर्वेत-यानी, दाना-यानी, हुसे र-सागर, अलीगढ़, मुझशफरनगर, अलीनगर, 
मछलीश्भहर, छतरमजिल, मोतीमहल, मरहम-पट्टो, प्रागलखाना, चिड़िया- 
खादा, फटेहालों, अन्दर-दाहर, परमामा, खेल-तमाशा, हाठ-चाल, सापम्ती- 





जुर्म, आदमी-जन, अच्छा-धराब, राज-महर, सुले-सजानें, ओम-बत्ती, 
आराइश, घुम-सायत, नेक-महूरव, धोड-सवार, पटें-बाज, मोटा-महीन, बारीझ* 
घावल, जूती-पंजार, सरपच, तोन-घार, दलबरी, हजार वरस | 
निम्नलिसित फिकरी, मिसरो, मुहावरों, और शेरों में अरवी-कारसी के 
साथ हिन्दी शब्दों का मेल ध्यान देने के योग्य है--- 
एडी-चोदी का जोर लगाना, पून-पसीना एक करना, सूत होता। 
सून करना, सूबवी, दिल को दिछ से राह होती है, दिछ से उतर जाना, 
दिल में घर करना, दिल आ जाना, जान का ज॑जाल, दिल भर आता, 
यही मुसीवत है, बडी मुश्किल है, शामत आयो हुईं है, सुदा खेर करे, जवान- 
जहाव, मान न मान में तेरा मेहमान, अब आप चलते-फ़िरते नज़र आइए, 
होश की दवा करों, जवानी दीवानी, जो झशरत करेगा उसकी खूब खबर छी 
जायेगी, खाक में मिछाना, नयी जवानी माझा ढीला । 
मिसरे---श्ाब था जो कुछ कि देखा, थो सुता अफसाना था-+ 
तबीयत उघर नहीं जाती, . (ग़ालिब) 
दो चार शेर भी मुलाहिज़ा हो-- 
समिट मिटा के शुझे खाक में मिला दोगे 
खुदा जो पूछेगा इसका जवाब क्‍या दोगे ॥ 
सड़क पे सुरक्ती कुदती देखी। 
मुफ़त को दीलत छलुटती देखी॥ 
हमारी तरफ़ अब वह कम देखते हे । 
बह नजरें नहीं जिनको हम देखते हें ॥ 
ज्षमाने के हाथों से चारा नहीं है । 
झमाना हमारा तुम्हारा नहीं है।॥ 
इसी तरह के हजारो फिकरे और जुमछे हमारी माया में ऐसे है. जिनमें ते 
हम अरबी-फ़ारसी दब्द निकार्ल तो हमारी बोली विगड जायेगी । जैसे राह 
फ़ारसी का थब्द है, इसे अगर हम अपनी भाषा से निकाल दें तो हम यह नहीं 
बोर सकते-राह पर छगना, राहु पर छाना, अपनी राह रूगो, राह या रास्ता 
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लेना, राह कठिन है, राहु चलते दिल में राह करना, राह में कौटे बिछाता, 
राह देखना, राह भूलना, राह न चलता, राह पाना, राह या रास्ता देता, 
“राह छोडना, इंघर राह कसे भूल बेठे २ 
बुछ और वाक्‍यों में से अरवी-फारसी शब्द अगर हम निवाल छेता चाहे 
तो हमारी बोली का बुरा हाल हीया। 
(१) दिल ने दुनिया नयी बसा डाली, और हमे आजतक ख़बर न हुई, 
(२) तुम्हें दुछ जबर भी है, (३) भाई, खूब जाये, (४) वह जो काबू में 
ही मही जाये, (५) भाज बाज़ार बद है, (६) खुलता किसी प॑ दो मेरे 
दिल का मोआमला, (७) शरों के इन्तखाव ने रुसवा किया मुझे, (८) 
मुझ पर रोब न जमाइए; (९) में उनके रोव मे आ गया; (१०) मेरा बच्चा 
बीमार है; (११) होश की दवा करो, (१२) चुगली खाता बहुत बुरी 
बात है, (१३) जी जान से बगेशिश करो, (१४) उंर, देखा जायगा, 
(१५) आजवल वह मुझपर वहुत मेहरवान है; (१६) आप अजब आदमी 
हैं; (१७) हंसी-पुशी जिन्दगी काट दो, (१८) सख़रबूजें से खरबूद्ा रग 
पकड़ता है; (१९) किफ़ायत करना सीसो, (२०) तुम हजार मना करो, 
बह अपनी आदइत से बाज नहीं आयगा, (२१) दीवार पर राफेदी फेरी जा 
रही है; (२२) यह आदमी सियाह-सफ़ेद का माछिझ है, (२३) मंदान 
साफ़ है; (२४) यह छडवा हमारे धर का चिराग है; (२५) दवा पी लो, 
(२६) इलाज करदाओं, (२७) नाखून बेटदा छों, (२८) मेरा बडा 
हमें हुआ; (२९) यह नया हुबम जारी हुजा है, (३०) घोर मत झचाओ , 
(३१) मुझे माटूम नही, (३२) अब उसवा ब्याट्‌ कर दो, (३३) बड़ी 
बदनामी हुई; (३४) सच बम करो; (३५) हैसियत विगड गयी । 
अद से उगभग दो सौ वर्ष पूर्व दिस्‍्दी और छतनऊ में जद उई कविता 
बडी तो बाइ वी तरह बड़ी ययोओे इस बदिता में जद-मभाषा वे हार 













टुबड़े है जो करोड़ो व्यक्तियों को जिह्ठा पर जनदर के समय से ही घट हुए थे। 
छई बजिता ने 





दी ये एश शब्द वा भी परित्याय नहीं विदा और हरवो- 
पारसी के अधिक से अधिक ऐसे शब्दों या प्रयोग जिया थो डदानों एर चढ़ 
घुरे थे। अपने उनमे दिन से ही उई शदित्र बी छोव-प्रिद्वता वा यही दारच 





न पै४न 


है। दो-तीस सी बरस तह मद़ी अरदी-कारी झन्द सिर्फ हमारी मोती 
काम आ घुऊे कई । घर की बोठी, शाजवार गौ बीती, हिदू-समुघठमान के माय 
गत बोडी, कारदार बी योली, हर प्ररार और हर भांति की बोली में जर 
दरस्शे और मुझायतों फे साथ यह अरदी-यारगी घद्द शेर के गाँवों में दल 
छगग है तो घुनगेवाओे फ्रक जाते है और ऐसा महसूस करते है डि गालिय 
शब्द में ++ 

पाहु री सफ़रीर फी एबी कि जो उसने बहा, 

भत्ते पह झाना किः सोपा पह भो मेरे दिल में है $ 


किल्‍्तु यह समझना अम होगा कि हिस्से शबशे में केशड अरबी और फारर 
शब्दों को मिला देने से उड दनो है। शत-प्रतिशव हिस्दी झाद्धों मे भी ये 
हैई उर्दू गंध भर कविता फी कितायें मिलती हैँ । इस किलाओों में एक 
अश्बी-फारसी का दाद नहीं है। बस्तुत राही बोली हिल्दी रो एफ विशे 
ढेग से या एक विशेष बेली में प्रयोग करना एदूं है थो निम्गलिशित उदाहरण 
में स्पष्ट हो जायेगा । 


धमते यमते धर्मेये ऋतु * **** * रोना है थे बुछ हंसी नहीं है- (मुपहफी) 
तार दूठते सबने देखा यह माँहू देषा एक मे भो। 
किसको औखध से वयंसू टपका दिसका सहारा टूट गया ॥ 
(सारजू , लखनवी 
लिसियानी हसो हँसना एक बात बनाना है । 
टपके हुए आँसु को पलकों से उठाना है॥ 
(मारजू , छखनवी) 
भेरे होते हुए औरों को इतना सताया जामगा। 
यह तो सुनते देखती आँखों न देखा जायगा पे 


बदतचोर चितचोर तो थे हो क्या तप समपचोर भो हो + 
यह तो बताओ लिये जाते हो साथ गपने पह रात कहाँ ॥ 
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प्ित-मिल, शिल-मिल तारों ने भी पायल की शनकार घुनो थी, 
चली गयी कस छमछम करती पिया मिलन की रात फहाँ। 
प्रेम पुजारी नेम घरम से जीना या, 
तोड़ दिया हर संगम तुसको क्या सुझी / 
छिह्ट गयो उन आँखों को बात, 
दुनिया में अब दिन है कि रात। 
ये पाँचों शर मेरे हूँ 
दिगड मे बात यात पर वयों जानते हूँ यो, 
हम यो नहीं कि जिसको सनाया न जायगा ।--(हाछो ) 
यह नहों भूलता जहाँ जाओ--हाय में कया फरों कहाँ जाके ।--(मारिज) 
थात भो पृष्ठो म जायेगी जहाँ जायेंगे हम, 
तेरी चौजद से अगर उद्‌ठे कहा जायेंगे हम ॥ 
(महृग्गर लखनवी) 
रात चलो है जोगन होकर--ओज़ से अपने मुँह फो घोकर, 
खूट छिडकाये बाल संवारे--मैरे काली-कमलीवाले। 
(शाद, अशोझादादी ) 
यह जो महंत वंठे हूँ दुर्गा के कुण्ड पर, 
अवतार बन फे रूदेंगे परियों के झुष्ड पर। 
(दवा) 
बोझ वो सर से गिरा है कि उठाये म उढे। 
फाम दह दान पड़ा है कि बनायें न दने ॥--(गासिय) 
किस तरह बन में आँख के तारे को भेज दूँ। 
जोगी बना के राजडुलारे को भेज दूँ ॥--(चप८स्त) 
हैरी धाछ टेंढ्ी तेरी बात उल्दो, 
सुझे मोर समझा है या कम कस ने ३ 
(मोरतकी मौर) 
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मूंद से गित्रती हुई पराई बात--(आएश) 

हो गपो शक्तमरू पढ़ी गुग बि पहाईइई+-(हाथी) 

मधा मगे थाठ शहीँ बात बनाएं गे बते--(प्रदिर) 

रात हर्ये सुणा दिए शाह रहे झगा ग्यान-(निहर) 

कभी हुए शाह एप भीर कभी हुए रात रे--[रिपाए प्रेतगरो) 
गुदाग हिएर बा हरी दिए भें शदता हैं-- (भरता) 

अप को अंपरे में गड़ी दर की सूगी--(इईंशा) 

परे घाह्य मं पाया गाय दिसो को भौर कप पाहें--( गत मोट्लान 
शोरे फ़म सेमतते रहने के पिघा--(यास भगाना) 

गुए सो कहिए कि छोग पहने हैं--(प्राहिय) 

ऐसा भी कोई है कि शाप अब्छा रहेँ शिमे--(प्राहिय ) 

इपर घमरी उपर ग़ुतगो या एूंका पहाँ फूँका--(दाप) 

घर जलवा सामते पर सुगंगे यृशापा में गघा--(मौर) 

भरे है ओत में आँगू उदास बंठे ही--(मातिझ खततयों) 

सब ठाट पड़ा रह जायेगा छब खाद देगा यंजारा--(नवोर) 


मेरा एक मिगरा है -- 
थके-पके से ये तारे थकी-यफी-सी ये रात। 


अब गद्य की ऐसी पवित्याँ उद्धृत की जाती हैं शिनमें एक भी फ़ारस 
डाब्द नही है-- 

(१) चाँदनी सेत कर आयी; (२) छड़ाई में सेकडो लोग काम आये 
(३) देसना भाई यह छेडछाड अच्छी नही; (४) हाथ पर हाथ धरे बैठे हो. 
(५) बातें बनाने से बात नही बनेगी; (६) बात से वात निकलती है. 
(७) काम में काम किये जाओ; (८) दित को दिन न समझो, रात की रा 
मे समझो; (९) दिन डूब चला था; (१०) रातों रात घावा बोल दिया; 
(११) मुझे तुमने कही का न रक्जा; (१२) आज से मुझे कान हो गये; 
(१३) मेले बड़ें बड़ों की आँखे देखी है । 
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में बहुत थोट से उद्चहरण है और ऐसे वोसों हार उदाहरण दिये जा सरते 
हैं जिसमे बह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी घब्री को एक विशेप ढंग से बोलने 
या लिपने का नाम उदूँ है। यह ढंग या घली ही उर्दू मापा की आयार-शिल्ा 
है! यही वह दंग है जिसे हम उर्दू का सांचा कह सरते है 
में जो सई बोदो शहमाह पकयर के समय से योठी जा रही 
थो, उसे पडे-छिसे मुसतमाव परानों में संवार और रखाया ता रहा या 
भोर इन्ही परानो में उर्दू ने जन्म छियरा और फिर औरगजय के बार यह 
दोडी दपिता के सांचे में ढलती शदरोन्यूटरों और वस्वों में पैड गयी 
भौर पिठे दो सौ बरसों में कई हार हिल्‍्दुओं और मसत्मानों ने उस 
डदान को रचाने और संवारने में एवलट्रसरे वा हाथ बेंटाया । 
अब हम उत सास्यृतिक मूल्यों पर दृष्टियात करेंगे जो उदँ कदिता और 
गद ने हमें दिये। 
गाहित्प एक महात्‌ बला है। बन का गघ मट है. कि बट 7मारी घेतदा 
भौर मरितिप्फ को इस प्रवार जायहुक वर दे हि ससार शो हर बस्तु, हर 
दृष्य, हर घटना गुन्दर दिलाई पड़ने छ और हम उससे प्रेम हो राप। 
पईू बदिता ने हमारे मस्विप्क तथा हमारे घरित्र और हमारे डिचार का 
संवारते और रचाते में बडा हिस्या लिया है। गरे पिचार 
और वे गार्सी भापनाएं जो मनृष्प और मत्प्द बे बीच में एर साई साई, 
'एनेशो हटाने और मिटाने में ज््दूं साहित्य से बडा वास विया। जिय रह 
जदीर गाहव ने शाम और रहीम शो एंव बताया, 
अं और इस्टाम बे भेद को मिश्र रख दिया । उ्ूँ बदिय वी दुगरी 
ईैन जीदन बे श्वति आर्षण पैदा बरता है। मातद में जो लिस्ट है. ८६ 
एरसे #मारे 
है। दायर, धेच और बन्द धामिड आइम्दरों बए हूँ न्‍दिणा मे गईेर 
पशा उचदा है। ऐसे बटव-ते पामिक बडरूतलदे शारोररिक रुखो और भोए 
दिल्यम को और झारव प्रहुति बो समझे दिला ही ग॒नाह बह दिरा बररे है । 
(शपैडिया एसें दवाती है डि नेरी और हराएत बा यई हशाश हे हैं 
॥ झाइमी हर इशार बा रूख अपने उपर हराम बर ले । दशीजए हआाएो 
है 



















हरह 7 शाररी से 





रे दिए में पट लिए दया और सहावुद्ूति ए। भाइना ऐंड इगची 








औओरो में यह कहा गया है कि जिंते श्र को ऋफ़ व गुनाह कहां 

चीजें भी जीवन को सेंवारती है बयोकि उर्दू में कूफ़ वे गुनाह 

हू, दुनिया और जीवन के प्यार। माया को सल् तक पहुँचने की 
सबसे ड्रेम को दिया गया है 


को बहुत बुरा बताया गया है छेकिन 
द्रेम प्रारभ होता है. किसी रगन्हूप या किसी व्यवितत्व पर मोहित हो 


अगर इंस भाव में दृढता और आत्म-शु्धि नही है, तब यह भाव 
अगर दृढ़ता और आत्म-शुद्धि है. तो इसका ताले 


आराप्त करने के वाद भी प्रिय रो उदासीनता नहीं हैंई। 
ज्राप्त करने के बाद भी (द्रय की कठ्पना हँदरस और मस्तिप्क पर 


सप्टि की कल्पना में परिणत हो जायेंगे और इस तरह एक 
करके हम सूप्टि से द्रेम करना समझते हू यह भाव 


दाद देने के भी ढंग थे, कविता में दोष या अशुद्धि निकालने 
इस प्रकार मस्तिप्क इतना तेज हो जाता था कि हाजिर जे 


झोंक के फू बरमने छूगते ये। उर्दू शायरी मे हजारों छ 
(दया! फ़िकदा बनाने या चुस्त करने के सैंकडो तरीके हमें 
का बह मुर उर्दू कविता ने हमें बताया कि कहनेवालें और 
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फड़व उठे। भाषा और वर्णन में रवानी, मौके के हिसाव से उचित घब्दों 
वा चयन, इन सारी चीडी का यर्णव उर शायरी में प्रचुर भाषा में मिलता 
है। साधारण से साधारण घशे में उर्दू का कवि जादु भर देता है। एक 
ऐमे शब्द में जिसे हम एक बूंद के वरायर वह सकते है कवि उसमें अथाह 
ओर अपरम्पार सागर भर देता है। कबीर की उल्टवार्सिया प्रसिद्ध है। 
उर्दू बवियो ते ी। उल्टदामियं! बी सहायता से परण सत्य तक पहुंचने का 
प्रयान किया है। उर्दू कविता ने हमारे नागरिक जीवन के संकड़ों वर्षों की 
सम्यता को संकड़ो कोशों से आइना दिखाया है । उर्दू कविता अग्नेजी राज्य 
स्थापित होने के बाद तेजी से परिवर्तन होनेवाले समय का बराबर साथ 
देवी सही । उर्दू काब्य सन्‌ १८५७ के वाद से ही पाइचात्य साहित्य से पर्याप्त 
प्रभाविव होता रहा। उस प्रकार उरई का कार्य-क्षेत्र काफी बढ़ता रहा। 
कविता के नये विपयों का चुनाव हुआ। पुरातों उर्दू कविता मे प्रकृति-वर्णव 
पर कम ध्यान दिया भया था। मगर इधर की साठ-सत्तर वर्ष की उर्दू कविता 
में प्रहति-वर्णत पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रकृति-वर्णन पर दूँ में बहु 
सराहनीय कार्य होता रहा। देश-प्रेम और स्वतत्रता-प्रेम ने उर्दू कवियों से 
अमर शरतियाँ और अमर कविताएँ कहला डाली । 
उरई में स्ववत्न छत और मुक्त छद बीसवी घताब्दी में प्रारभ होते है 
और अब इस प्रकार की कविता बहुत आगे वढ गयी हैं । इसी शुग में उर्दू 
सवाई भी काफी आगे बढ़ गयी ! इसी युग में एक और महान्‌ कार्य यह हुआ 
कि आरनजू, छतनवों और कुछ उनके समकालीनो ने शुछ नये प्रयोग किये। 
उन्होंने कविता में ठेठ हिन्दी के शब्दों और मुटावरों से ही काम लिया और 
एक भी अरबी-फ़ारसी शब्द प्रयुक्त नही हुआ । व्यग्य वाव्य भी इसी युग में 
बच्ठी तरह पनपा। इसी युग में अनुवाद का काम भी जधिक मात्रा में हुआ। 
सम्हेव और दूसरी भाषाओं की कविताओं और नाटकों का अनुवाद बड़े ही 
इन्दर दग से उर्दू में हुआ । 
भारतवर्ष की हर भाषा का गद्य साहित्य मुद्रणन्यत्र के आविष्वार होते 
है दाइ बहुत उन्नत होता गया। ससार भर वो गद्य वा सबसे शानदार नमूता 
ड़ दार्शनिक प्लेटो ने दिया। यूतानी अन्य यथ छेखको ने भी बहुत सुन्दर 
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चंद की रचना की । यूनानी भाषा के गद्य के परचात्‌ खेटित भाषा के डिंसने 
चालछो ने भी यूनानी गय से गय छिराना गीसा । जब अरब बालों से यूतात 
और यूरोप के दुसरे देशों को जीता तो सैकड़ो मूनानी और एैटित किवायो वा 
अनुवाद अरबी जवान में झिया और इस प्रकार अस्बी भाषा में बहुत बड़े 
गद्य-ाहित्य का आविर्भाव हुआ। ईदटानवालों ने यूगानी, झछदित कौर 
अरबी से गद्य की हजारो पुस्तकों का अगुवार फारसी गय में किया। :म तरह 
फारणी गद्य भी यहुत समृद्धशाली हो गया । हिन्दुस्तान में सम्हत भाषा में गद्य 
की पुस्तकें अवश्य हैँ, छेकिन थे अधिक नहीं हैं। यही दशा पाली गद्य की 
भी है। साहित्यिक दृष्टिकोण से अबुलफनल की आर्तेअकबरी बहुत 
भद्त्त्वपू्ण किताव है। वाबरनामा की गय-ौली भी बहुत सुन्दर है। इसके 
अतिखिवत चूँकि मुगछमानों का सारा शासन-सम्बस्धी कार्य फारसी में होता 
रहा, इसलिए फ़ारसी गद्य में बहुत काम हुआ जौर यह भाषा काफी फंलती रही। 
प्रारभ से लेकर आजतक की उर्दू कविता, गथ की रामकहाती अब समा 
होती है । यह न भूछना चाहिए कि समृदबाछी और उन्नत देझो के समर 
में एशिया एक पिछडा हुआ महाद्वीप रहा है। यूरोप और अमरीका व्यापार 
और उद्योग में एशिया से वहुत आगे रहे हैं । इन देशों का साहित्य भी 
बडा समृद्धशाली रहा है। इगलिस्तान के एक वहुत बड़े शायर ने लिखा था 
कि यूरोप के पचास साल चीन के एक पूरे युग से अधिक बेहतर, भरपूर ओर 
उन्नतिशील है। झताब्दियो के स्वप्न के बाद अब एशिया की नीद टूटी है और 
अब अफ्रीका की नींद भी टूट चुकी है। पराधीनता के बावजूद हिन्दुस्तान की 
भाषाएँ और उनका साहित्य काफी आगे बढा है और अब तो बढता ही जा रहा 
है। हिन्दुस्तान की अन्य भाषाएँ और उर्दू, का महत्त्व तव दर्शनीय होगा जब 
भारत का जीवन हर दृष्टिकोण से समृद्धशाली हो जाम्रेगा । हमारा सामाजिक, 
नागरिक और राजनीतिक जीवव भाषा की उन्नति पर ही अवलम्यित है। 
साहित्य न तो शून्य में तरक्की करता है और न तो जीवन के अन्य अगो के 
निवेल होने से ही उन्नति कर्ता है। ४३, ४४ करोड जनसमुदाय के जीवन के 
उन्नतिशील होने पर ही भारतीय भाषाएँ तरक्की कर सकती हूँ । यूरोप 
अमरीका या संसार के अन्य देयो की पराघीनता हमारे लिए विय है। पाश्चात्य 
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देधों के साहित्य से घृणा वरके हम बडा साहित्य पैदा नही कर सकते । भविष्य 
में तभी बडा साहित्य पंदा हो सकता है, जब हमारे चोटी के छेसक अधिक अज् तक 
पश्चिमी साटित्य का अध्ययन करें । एक ओर हमे बेदो से छेकर आजतक की 
पास्ट्ृतिक विधियों को अपनाना होगा और दुसरी ओर हमे पाइचात्य देशों 
के साहित्य से भी भली प्रकार परिचय प्राप्त करना होगा। हमें अपने भूतकाछ 
मे बहुत बुछ सीयना है और यूरोप और अमरीका से भी बहुत कुछ सीसना है। 
ये हो वे दो पहिये है जिनके सहारे हमारे देश के जीवन और साहित्य का जलूस 
आगे बड़ सत्ता है। 


दक्षिण देशीय काव्य 


हिन्दी डे पाठ्यों को यह बात दुछ विवित्र-्सी लगेगो कि य 
पाग्त्र वी दृष्टि से उर्दू का आधार पश्चिमी उत्तरप्रदेश सथा पूर्वी पजार रू 
हरियाना प्रदेश की प्राचीन भाषा घौरसेती प्राइत है और बद्ि उद था पउ 
वा मुख्य विवास उत्तर भारत में ही हुआ, तथापि इस भाषा में साहिए राजन 
है पहडे नमूने हमे लगभग एक हशार मीट दक्षिण में मिलते है। इग शिया 
भास थी दो दृष्टियों से ्यास्या गी जा सती है। 

दक्षिण मे मुसदमान राज्यों की रथापना खुजात घाथायदोल थिम बे 

दक्षिण विजय में आरभ होती है। उसने बाई मुह्म्म३ हुदागा ने (7 ₹* 
गेशय दौददादाद यो राजपानी बतावर उत्तर भारत का प्रदार धहपस मे 
दक्षिण में पहुँचा दिया । दिलदी में सुटावन तो विर दिरटी में शाद” "हड 
एन साय गये हुए छोग अपिववर वही रह गये और पाले ६ शद में इसरा 
शन्य दी रघापना की। दस प्रवार एक यार उत्तरी भारद बी मूटिटघ् २२:४९ 
हा भगर जो दक्षिण में पहुंचा तो दर गे विर रटी हटा 
+ बा एवं प्रमार वेन्ट & । 
खहर गे आनंदाल मंगल्मानों बी दस्दारों रषा गाररलिह ४ 











अब 78 टैशरायई 








प्राफ्णी दे, विन्त न दप्षण में आबर रदभापत हो एन्तर भआारच बहन 
हर भाषा वा शपरव अधिक हो एदशा, बयोज एव हो मालयपरन पशा | हिए 
एलर भारत हो हर॒ह पारसी शातते दाद शा बा परचनप मै हुए हा« गहरे 
गन हा ईिन से शदचर दाध्दाद गा डे ना सम्याप था ईपा दिए भारर 
है [ह॥ शमंद गे हआा। पान डिए रारर प६ मार में बाचारों स्यााझ 
अशिप शक्त्द गे रतपी दी, एप राघर इशिन मे दान मारकर मार £ 
प३ हे अक्शम्द्ब हो 


















उर्दू भाषा और साहित्य 


दक्षिण में उर्दू के महत्त्व प्राप्त करने का एक और राजनीतिक कारण है 
_[स समय उत्तर भारत में मुसझमान विजेता की हैसियत से सारा शाज्यकाज 
पने ही हायो में छिये हुए थे, उसी समय से दक्षिण में तत्कालीन आवश्यकताओं 
मुसलमान शासकों ने हिन्दुओं का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का 
पतन किया जिसमें वे सफल भी हुए । दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर 
च्छी सस्या में हिल्दु--विशेषत ब्राह्मफ--रहे थे । (वहमनी राज्य का 
मकरण भी गगू ब्राह्मण के कारण हुआ।) दक्षिण के मुसलमान वादशाहों 
। अपने पडोसी हिन्दू राज्यों से भी अधिक मेल जोल रहा। फलत'* दक्षिण 
सुल्तानों ने हिन्दी को--जों उस समय की उर्दू से भिन्न न थी--अधिका- 
पक महत्त्व देता शुरू किया । 
यह बताने की आवश्यकता नही कि कोई भाषा जब किसी अन्य प्रदेश 
' पनपती है तो अपने पूर्ववर्ती विशुद्ध रूप में नही रह पाती; उस पर स्थावीय 
गपराओं और वोलियों का प्रभाव पडना अनिवाय॑ है। दक्षिण की उर्दू 
र तिलगी (तेलुगु), कन्नड और महाराष्ट्रीय भाषाओं का भी ठुछ प्रभाव 
डा और दक्षिण की उर्दू में सर्वनामों, कारकों आदि की दृष्टि से उत्तर भारतीय 
दूँ से कुछ अछगाव पैदा हो गया । उदाहरणाये, उसमें सकमक मियां के 
_तकालोव रूप के पहले कर्ता कारक नें! का प्रयोग नहीं होता था। इसी प्रकीर 
पु्त को' का दक्षिणी रूप 'मेरे को! है। 'हम' 'तुम' की बजाय वे छोग हमत 
गुमत' का प्रयोग करते हैं। से की बजाय दक्षिण में सिती” का प्रयोग मिलता 
॥ उत्तर भारत की उन्नीमवी शताब्दी की उर्दू तो बहुत ही फारसीमुत 
गो गयी थी, किल्तु पुरानी हिन्दीमय उर्दू से भी अधिक सस्क्ृत के तत्सम तथा 
दुभव शब्दों का प्रयोग दक्षिणी उर्दू में मिलता है। कुछ छोगी का यह विचार 
बतात भ्रम-मूलक है कि दक्षिणी उर्दू, उर्दू भाषा का एक विक्ृत रूप है। दक्षिणी 
दूं अपने अदर एक पूर्ण भाषा के गुण रखती है, उसे विकृत किसी अकारः 
मी नही कहा जा सकता। 
दक्षिण में काव्य-सज्जन के प्रारभिक रूप कया थे, मह निदिचत रूप से नही 
जा सका है, क्योंकि इसके छिए हमारे पास मेप्ट सामग्री नही है! 
अटकछ के बल पर कहा जा सकता है कि प्रारभिक कविता हिन्दी के दोहों 


दाममी शाग्प वे अत ५ साथ दक्षिण में पाय राज्य पायम हो गये। इनमें 
गहिय और साहति बे एत्थान वे दियार से बी डापुर वा मािल्शाही वश 
गौर गोटपुष्घ का बुत्ुदशाही पश्ष प्रगिद्ध रहा और इन्टी दोनों राजवश्चों के 
गिल में दक्षिण में उर्दू बी प्रारभिर एश्नति हुई 





बीजापुर ओर योलकुण्डा फे दरवार 
बीजापुर में धद्राहीम बा. ४४५ ई० में धागनाहढ़ हुआ। यह 
राजा गधीत तथा बला ने थां, छेकित इसके दरबार 
ये। नुसरती में दोश्रसिद्ध 


उर्ू भाषा मौर साहित्य 


मसबियाँ 'गुरुशगे-दम्क तथा 'अठीसामा' लिसी। सुझ्झा हाशिमी जन्म 
पे घे। इसडी एक मंगनवी 'यृगुफ जुडेसा' काफी प्रशिद है। 
एप्माटीम आदिलशाद मे 








के पुप्त अली आदिलशाद के गमय में मी बीजाउर 
| शारटित्य की एप्नति होती रही। इगी के प्रताप के बर्शन में नुसस्ती ने किर- 
सी के शाहनामा की तर्ज पर मसनवी 'अछीनामा' छिसी और निदुश्णुवर्स 
री उपाधि प्राप्त की । अछी आदिक्याट के दरवार में उस समय के अन्य प्रसिद्ध 
“वि भी प्रश्नय पाते रहे। धर) 

बीजापुर के दरवारो के समय में और गोलजुष्दा के रुतुवशाहियों के जमाने 
$ साहित्य की बहुत उन्नति हुई। गोलझुण्शा में बीजापुर से अधिफ हीं हुई। 
ग़रण यह था कि कुनुवशाही नरेश कवियों के प्रथयदाता होने के साथ ही 
पद भी कवि थे। सत्रहवी शताब्दी में गोठुष्डा का दरबार साहित्यिक उप्र 
ऐ लिए बराबर प्रशिद्ध रहा। 

मुहम्मद झूठी कुदुवशाह--इस वन में रावसे पहले दुष्टि सुल्तान मुहम्मद 
हुली कुनुवशाह 'मआनी' पर पड़ती है, जिसने अपनी हिन्दु रानी भागमती के 
ग्राम पर भाग नगर (जित्ते बाद में उसने हैदराबाद का नाम दे दिया) बताया 
पा। इसका दइासनकाल १५८० ई० से १६११ ई० तक है। हाल में ही हैदता- 
बाद मे मुल्तान मुहम्मद खुली गुतुवशाह का वृहन्‌ काव्य-सम्रह प्रकाशित हुआ हैं! 
कविता के अतिरिक्त इसे संगीत, वास्तुकडा आदि में भी गहरी रुचि थी। ये 
दकनी' उर्दू, तेलुगु तथा फारसी तीनो में कविता करता था। काव्य रूपों मे 
मसनविया, कसीदे, तरजीवद, मरसिए तथा रुवाइया मिलती हैं। सरलता 
और माथुर्य कुली कुतुवशाह की कविताओं की विशेषताएं है। 

विषय के लिहाज से उर्दू काव्य के विकास में सुल्तान कुली कुतुवशाह की 
कविताओ का विशेष महत्त्व है। इससे पहले जो उर्दू कविताएँ मिलती हैं, वे 
सूफी सिद्धान्तो का प्रतिपादव मात्र है, उनमें न स्वाधीन अभिव्यकित है, ने विषय: 
बाहुलल्‍प। इसीलिए उनका केवल ऐतिहासिक महत्व है। इसके विपरीत 
सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुबशाह की रचनाओ को वास्तविक अर्थों में साहित्यिक 
कौर में रखा जा सकता है। इसके कारण निम्नलिखित है-- है 
सबसे पहली वात तो यह है कि उन्होनें दकनी को फ़ारसी के प्रभाव से 
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दिखुड मज्त दर दिया। उन्होने हिल्दी का बहुत प्रभाव (लिवा--हित्दी के 
रफो और उपमाओ का प्रयोग किया, फारसी शब्दों को भी हिल्दी व दे दिया 
ओर सत्र को ओर मे पुर के प्रति प्रेम-अदशंत का आधार लिया, जो कि हिल्‍दी 
बात बी विशेदता है। हिन्दी कब्दो बात भी उत्हीते सुलकर प्रयोग किया है। 
ईछर शी प्रशना भी ठेठ दोडचाल को भाषा में को है। 

दुंदरी बात यह है कि उन्होने उर्दू काव्य को सूफी आध्यात्मिक प्रेम के साथ 
ही भौतिक प्रेम के प्रदर्शन का भो माध्यम बनाया। उनके जीवन में भी स्टमार 
शा तत्व काऊ्री या, इसलिए उनकी था प्लौरिक कविताओं में काफी जात है। 

उनके तीसरी विशेषता स्थानीयता है, जिसके कारण उनके यहाँ बिंपस< 
इदूय हो गया है. और एकरमता पंदा सदी होने पाती । उन्होंने भारतीय कथा 
माटिय गो भो पधवद्ध किया है, हिन्दू शूरवीरों का भी वर्णन किया है, हिन्दुओं 
के घामिर तोहारो तथा रोत-रिवाजों का भी वर्णन किया है, हिल्दुस्तात के 
फरो, तरवारियों दया शिकारी विडियो पर भी मसनवियां लिखी है । लेकिन 


कम स्पातीयता के साय उन्होंने अपने धर्म के सम्बन्ध में भी काफी कविताएँ 
दी है) 





साय ही यह भी ने भूलना चाहिए कि उनको मापा सत्रहवी शवाब्दी की 
किन उप दी, डो अपने देश और काल में अत्यंत सरठ समझी जाती थी, किन्‍्त्‌ 


दे एमारे लिए उसवा समझवा उतना सरल नही है। उदाहरणायं, उनके दें 
शर दिए जात है-- 








दिख झूगि छुद्ाा शनि दि छुदा काम-फरेया 

छुमनने कि मुरादन 

दणते हैं शादा 
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दीयान ह---एक फारसी में और देगा दसी झपूँ में। बत्िता का समूता 
यह है++- 
सभी तू हुर घड़ी मा पर ने कर ग्रे 
मुट्यत पर गथर रषफर बिगर ग्रंथ 
गुस्तान झखुल्दा छुवुबशार--यदट सुल्यात सुद्ध्मर दुतुबशह के पुत्र 
तथा उत्तराधिकारी थे। मट स्वयं भी अपने पिया और पिवामद की भाँति कवि 
तथा क्प्रेमी थे और इनके दरबार में इब्न तिशञाती, गय्यासी, मूल्य बज 
आदि प्रसिद्ध कवि थे। अब्दुल्ठा शुनुबशाद के साम से अन्य विद्वानों ने भी 
यई विद्वतापूर्ण पुस्तक छिसी हैं और स्वय उनके भी दो दीवान--एफ फ़ारगी 
में और दूगरा दकनी उर्दू में--है। इनकी रघना का उदाहरण निम्नलिपित हैं“ 






सेरो परेशानों पर टौका शमकता 
तमाशा है उजाले में उजाला 


इब्ते-निशाती--यह सुल्तान अब्दुल्णा कुतुवशाह के दरवार में थे। इवकी 
मसनवी 'फूछबन' मशहर है, जो दकनी भाषा में अच्छा प्रेम काव्य है। है 
छोगो का अनुमान है कि यह एक फारसी पुस्तक का उर्दू में पद्यदद्ध अनुवाद है। 
विशेष बात यह है कि इसमें मूठ तया कया के साथ अछौकिफ घटनाएँ भी वहुठता 
के साथ आती हैं। इस पुस्तक का रचना-काल १६६० ई० है। 2 

गव्बासी--यह भी सुल्तान अब्दुल्ला कूतुवशाह के दरवारी शायर थे। 
इनकी दो मसनविया--संफूल मुल्क” तथा सुतीनामा' मशहूर है। सह 
भुलूफ को अलिफ छंछा के किसो फ़ारसी अनुवाद का भाषानुवाद कहा जाता है 
और तृतीनामा' का आधार संस्कृत को पुस्तक 'शुक सप्तति” को बताया जाता 
है। वृतीतामा” आधी फ़ारसी और आधी हिन्दी में की गयी रचना है। 

वजही--अब्दुल्ला कुतुवशाह के ज़माने के सबसे प्रसिद्ध कवि मौछाता 
बजही थे। इनकी मसनवो “कुतुब मुझ्तरी” तथा गध पुस्तक 'सव रख' दकती 
उर्दू के साहित्य में महत्त्वपूर्ण है। उस काल की झोली के अनुसार सब रस का 
काफ़ी अश पद्य में भी है। उर्दू की समवत. यह सबसे पहली श्खलावद्ध कया 
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है। इन दोतों रचनाओं वेः अतिरिक्त मुल्णा वजही वा हो एक कुल्ठियात 
(परगग्रह) भी है। मुट्ण वजही का देहात १६४० ई० में हुआ। 
इनके अलावा अब्दुल्ठा कुनुब घाह के दरवार में मुल्ठा कुलुवी, जुरनेदी, तबई 
भादि कवि भी हुए है, जिन्होंने अधिवतर ससनवियों छिसी हूं । 
सुल्तान अबुद्हरन तामाशाह--तानाशाह ग्रोलकुण्डा का अतिम नरेश 
था। औरगणेव ने १६८७ ई० में इसझा राज्य जीत छिया और इसका शेप 
जीवन बद्दीमृह में वीता। यह भद्दुल्टा छुतुब शाह का दामाद था और उसकी 
मृत्यु के बाद १६७४ ई० में गद्दी पर बैठा था। यह प्रकृति का विलासी था, 
किन्तु इसकी रुचि बडी परिष्कृत थी। इसके दरबार में भी विद्वानों का आदर 
था। मसनवी 'रट-जफणज़ा' के रवयिता फायज इसी के दरवार में थे। 
चहरी--बीजापुर और गोलकुण्डा के राज्यों के अतिम काल में सूफी सत 
बाजी महमूद बरी भी प्रसिद्ध कवि हुए हूँ। उन्होंने फारसी और दकनी में 
मसनदिया, गले, क्सीदे और रवाइयाँ लिखी । उनके शेरों की सपथा लमभग 
५०,००० है । इनकी सद से प्रसिद्ध रचना 'मनलगन' है, जो सूफो रग की मस* 
नवी है, विन्तु इसकी मापा और भाव काफी दुष्ह हैं 
औरंगाबाद काछू 
औरगर्दव ने १६८० ई० में शिवाजी के मरने पर दकन पर चढाई की और 
१६८६ ई० में बीजापुर तया १६८७ ई० में ग्रोलबुण्डा को मुग्रठ साम्राज्य 
में मिला छिपा और इस प्रकार इन दोनो स्थानों से साहित्य के केन्द्र उठ गये। 
फिर भी दकत से साहित्य का प्रस्थान बुछ देर से हुआ, वयोकि अपने अतिम समय 
में औरगरेव ने अपना अधिकतर समय औरगाबाद में ही विवाया | इसका 
कारण यह या कि उसे अतिम समय में अधिकतर दक्षिण में ही लडाइयाँ करनी 
पड़ी थी। औरणगाबाद में शाही सदर मुकाम होने के कारण वहाँ पर दक्षिण के 
समस्त गुणियों और विद्वानों का जमाव हो गया। इस प्रतार साहित्य के बेन 
बीजापुर और ग्रोलदृण्डा से हटवर औरगाराद आ गये । यही नही, दिल्‍्लो के 
अमीर तथा विद्वल्जव भी आकर औरंगादाद में दस गये। 
औरणगादाद थोड़े ही दिनों तक शाही सदर मुकाम रहा, क्योंकि औरंगर व 
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मे बाद मुगछ सा़ारय गहुचित होने छगा था और रामपानी दिल्‍ली ही गा। 
सदर मुफास हो गयी थी । हिन्यु इस अन्पक्ाख में ही औरगाबाद में फरई क 
हुए, शिनया दो दृष्टियों से महत्व है। एफ तो यद कि उनकी कविता में दा 
फे पुरामे फवियों की अपेदा अधिय परिष्फार है और थे उर्दू कास्य के विरास' 
अग्रली कड़ी बनाते है । दुगरे यह कि शैली और भाषा के मामले में औरंगाय 
फाछ को दजनी उर्दू तया उत्तरी मारत फी उईू के बीच की कड़ी कहा जा सके 
है। इन कवियों यो रचनाओं में दिलदी के यवियों की अपेक्षा दकतोपन र्भा 
है और कुतुवशाही तया श्ादिलज्ञादी पयियों की अपेक्षा भाषा या सुथर 
सथा फ़ारसीपन की प्रवृत्ति अधिर है। इग जमाने के कवियों का विस्तृत व 
खद््मीनारावण 'शफ़ी र' की पुस्तक 'चमनिस्ताने-शुअरा' तया एक अन्य पुरे 
“तजकर-ए-मूसुवीसा' में मिलता है। मौर हसन के 'तखकिरे' में भी इन 
बर्णन है। 

बली--बली को पापुनिक उर्दू का आदि कवि माना जा सकता है। मौढा 
मुहम्मद हुसेन 'आजाद' ने तो उन्हें उर्दू का पहछा कवि माना है, लेकिन व 
की सोजों से उनकी धारणा गलत सिद्ध हो गयी । फिर भी केवल भाषा की 
नही, बल्कि भावों की दृष्टि से वली दकन की अपेक्षा आबुनिक उर्दू के अधि 
समीष मालूम होते है । आशाद को वली के नाम में भी कुछ भ्रम हुआ है, क्यों 
उन्होने इनका नाम शग्रा वलीउल्ला लिखा है। शम्स वलीउल्ला नौ। 
एक सूफी बुजुर्ग इसी काल में अहमदाबाद में थे, परन्तु उर्दू कविता के # 
स्तभ वली' से उनका कोई सब नहीं था। यह भ्रम इस कारण भी । 
सकता है कि 'वली' ने अपनी जवानी का ज़मानों अहमदाबाद में बिता 
था । कुछ लोगो का यह विचार भी अ्रम-पूर्ण है कि वी अहमदाबाद में उत् 
हुए थे और शाह वजीहुद्दीन अलवी के सानदान से थे। 

बली १६६८ ई० में औरगाबाद में पैदा हुए थे । वे औरयाबाद के कादर 

शेखो के वशज थे। नाम शम्सुद्दीन था। बीस वर्ष की अवस्था तक औरंगांब 
में रह कर विद्योपार्जन किया, फिर उच्च घामिक शिक्षा श्राप्त करने के टि 
अहमदाबाद गये। अहमदाबाद में शाह वजीहुद्दीन अछबी का मदरसा प्रस्या 
'शिक्षा-केन्द्र था, जहाँ दुर-दुर से विदार्थी आते थे। म्मुद्दीन ने भी कुछ द 
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तक शिक्षा ग्रहण वी और शाह वजीहुद्दीन मे इतने प्रभावित हुए कि खुद एक 
फ़रीर सानदान के रन्‍्न होने वेः बावजूद शाह साहद के आध्यात्मिक शिष्य 
हो गये और जीवन का अधिकतर नाग उन्होंने अहमदाबाद में ही ब्यतीत क्रिया । 
यद्दाँ तक कि अत समय में औरगायाद से फिर अहमदाबाद आ गये और अहमदा- 
बाद में ही १७४४ ई० में उनका देहात हो गया । 
अपने जीवन में यात्राएँ खूब की यूफी फटीर जगह-जगह घूम- 
बर सत्मग लाभ करना भी जरूरो समझते हैं । तजकिरो' से मालूम होता है 
कि वे दो बार दिप्ठी गये। पहली वार १७०० ई० में औरगजेब के शासन- 
काल में वे दिललो गये । उस समय तक वे अन्य सूफी फकीरो की तरह फारसी 
में कविता करते थे । दिल्‍्ती में उसकी मेट प्रसिद्ध सूफो बुजुर्ग शाह गुलशम 
से हुईं। शाह गुरुशन के कहने पर ही उन्होंने उर्दू मे काव्य-रचता आरभ की 
और अतव इमीमें चमके । ठुछ छोगों का डिचार है कि वे शाह गुरूशन के 
दिप्य हो गये थे, किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नही है । हाँ, यह ठीऊ है 
कि उनरी आस्था शाह गुलशन में थी। 
पहडी दिल्ली-यात्रा के दाद ये फिर अहमदाबाद चले गये और दूसरी 
' बार १७२२ ई० में फिर एक अन्य सूफी सत सय्यद अवुल्माली के साथ दिल्‍ली 
' भौर सरहिन्द के भूफ़ी फडीरों को समाधियों के दर्शन के छिए निकल पडे । 
' इस समय तक उनका उर्दू का दीवान तब्यार हो चुका था। दिल्‍ली में उनकी 








/ कविता वा बडा आदर हुआ और उनके शेर वच्चे-बच्चे की जवान पर जारी 
। हो गये । अमीरो की महफिलो, सूफियों के जमघटो और गली-कूचों मे उनके 
४ घेर बहुते मशटूर हो गये । उनके शेरो से छोगो की उर्दू में काब्य-रचना करने 
£ की रुचि उत्पन्न हुई 


केबल यटी नटी कि दिल्लीदालों ने ही वी की आवभगत को हो, 
खुद बडी को भी दिल्‍ली बहुत पसद आयी थी । उनका निम्नलिखित शेर काफी 
मशहूर हो गया है-- 
दिल बलों का ले लिया दिल्‍्ले ने दम 
रे जा दही कोई मुहम्मद शाह सूं 
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यूँ तो दिल्‍ली ही बया, बली का दिल हर शहर छीन छेता था। अहम 
चाद की उन्होंने प्रशसा की, सूरत का घहर उन्हें पदद थाया और फिर दिः 
च्यों न पगद आती ? 

दुगरी बार दिल्‍्डी और सरहिन्द की यात्राएँ करने के वाद वी औरगाव 
आये और कई वर्षों तक वहां रहे । औरगाबाद में उन्होंने करवला के शही 
की प्रशणा में एक मसनवी 'दह मजलिग” छिसी । उन्होंने इसमें इसका रा 
अल ११४१ हि० (१७२९ ई०) दिया है। इस मसनवी को फ़ली ने ग 
के साँचे में ठाछा, जो मूछ से भी अधिक लोकप्रिय हुआ | गुलझने-हिन्द 
लेखक के कथनानुसार बली का हिन्दी कविता का भी एक सग्रह है । मौदा' 
आजाद तथा गठे-रअना' के छेसक मौ० अब्दुल हुई के कथनातुसार वी 
सूफ़ीमत सवंधी एक गद्य पुस्तक 'नुरुढल मअरिफित” भी लिखी थी। ऐेडि 
ये दोनो पुस्तक अब अप्राप्य हैं। 

वली की अपने गुरु के निवासस्थान अहमदाबाद से अत्यधिक प्रेम था 
औरणगाबाद में कुछ वर्षों तक रहने के बाद वे फिर अहमदाबाद चढे गये। 
चही उनका देहात हुआ । तशकर-ए-शुअराए-दकत' के अनुसार उसे 
देहात ११५५ हि० (१७४४ ई०) में हुआ। 

वी के उवनवृत्त के बारे में विस्तार से कुछ नही मालूम हो सका है। 
फिर भी इतना तो मालूम होता है कि उनमें फकीरों का सा मस्त मौलापन बहु! 
था। किसी दरवार भे जाने की बात तो उन्होने कभी नही सोची, किसी दर" 
बार में गथे भी नहीं, किर भी जनसाधारण में उनकी मित्रता का क्षेत्र वहाँ 
बढा हुआ था। पूरे सूफी थे, इसलिए घामिक भेदभाव भी ते था। उतें । 
दोस्तो में बहुत से हिन्दू भी थे। कई मित्रो--अमृतल्यछ, खेमदास, गौह 
लाल, मुहम्मद यार खा देहकवी आदि---से तो उनके मेत्री-सम्वन्ध प्रेम-सम्वसत 
की सीमा तक बढ़े हुए थे। उनके दीवान में जगह-जगह इन लोगों के ३७ 
आते है, वल्कि उन्होने कुछ के वारे में तो पूरी की प्रूरी गजल भी लिख दी हैं। 
इसी प्रकार सुन्नी मुसलमाव होते हुए भी उन्हें अन्य इस्लामी सम्प्रदायो से कोई 


पिद्वेष न था। हे 
बली की कविता का केवछ प्रारभिक तया ऐतिहासिक महत्त्व ही रहीं 
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। अपने अदर यूं भी वी वी ग्रजले यथेप्ट कोमल कत्यना तथा भाव- 
गीप्ठव लिये हुए हैं और वे साफ़ और सीधी, विन्‍्तु प्रभावशाली कात्य का अच्छा 
मूत्रा है। जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, इसमें सदेह नहीं कि उत्तर भारत 
ही उ्ू की अप्रेशा वदी को भाषा में काफ़ी दकनीपन सादूम होता है। 
'तेश' वी बजाय तुप्च', से! बी दजाय सेती', तरह की जगह तमत 
'हम' बी जगह 'हमन' आदि वा प्रयोग उनके यहाँ सूब मिख्ता है, विन्तु यह भी 
स्पप्ट है कि बूपुवशाही और आदिल्शादी कवियों बी अपेश्ा दगनीरत उनकी 
भाषा में बम है। भाषा में प्रदाह उन्हीने अपने पूवतियों से कही अपप्रिक पद 
बाद दिया है। छोटी बद्धों (छट्गो) में भी अच्छे शेर बहे है । नमूने वे लिए 
'उ्ती तीन गडझछे नीचे दो झा रही है-- 


सुश छब की सिफा छाझे शबह्ा से द॒एूँपॉ, 
छादू है तेरे नेम शडालों से बहुँदा। 
दी हक़ ने हुसे यश्टहों हुस्त मगर बी, 
पह दिश्यरे्दर्ता में धुलिमी से बटुंया। 
श्री बिया है सु तेरे पलशों दो अतो में, 
घू जदर तेरा छ॑ंशरे-भादी ते बटूंदा । 
बेसब्र म हू एं 'दली' इस दई से हरणह, 
जारी हे तेरे दर्दे शो दरमांशे दहदाव 
शेजपाई ने दर छुदा सूं डर, 
जाएंदाई म दर दु॒दा में शर 
है झु्शाई में शिटपों मुश्तिषट, 
आ खाई रुदर शदाग्र शर) 
झससे को अशदाई शर बर है, 
दाशताई न रुर शा से शरा 
शाररों देखकर व हो श्र, 
सुर रुषाई न रुर लट्टाख श्र ६ 
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पं 'बली' प्रैर आस्तान-ए-पार, 
जब्ह-साई न कर छुदा सूँ डर । 

जिस यहत ऐ सिरीजन तू बे-हिणाब होगा 

हर जर्रा तुझ झलक सूँ ज्यूं आफ़ताब होगा। 

मत जा चमन मूँ लाला बुलबुल् पे मत तितम कर 

गर्मो सूँ छुप्त निगह की गुरूगुल गुल्ताय होगा । 

मत आइने को दिसलछा अपना जमछि-रौश्नन 

तुम मुझ की ताब देखे आईना आब होगा। 

मिकला है बह सितमगर तेग्रे-अदा को लेकर 

_ओने पे आश्षिक्रां के अब फ़तेहयाब होगा। 

रखता है क्यो जफा को मुझ्न पर रवा ऐ घालिम 

मह॒शर में तुश से आछिर मेरा हिसाब होगा । 

मुझको हुआ है मालूम ऐ मस्ते-जामे-खूनों 

तुझ्त अंबड़ियाँ के देसे आलम खराब होगा। 

हातिफ ने यूं दिया है मुझको 'बली/ बशारत 

उसकी गली में जा तू मकसद शिताब होगा। 
झिराज--औरगावाद काछ के दुसरे महाकवबि सिद्मजुद्दीन सिराज हैँ 
है, जिनकी स्याति वली जैसी नही, तो उनसे दुसरे नम्बर पर जरूर थी 
यह भी पूर्णत, फकीर थे । अपनी एक रचना 'मुतखिब दीवानहा मे“ 
जिसमे उन्होने फ़ारसी के प्राचीन तथा अपने रामकालीन कवियों की उर्त 
रचनाओ का सकलन किया है--उन्होंने अपना जीवनवृत्त दिया है। अर्पी 

बारे में लिखते है कि बारह वर्ष की अवस्था से सात वर्ष तक फकीराना 
न्माद रहा, जिसमें वे शाह वुरहानुद्दीव गरीब दौलताबादी मामक पख्यात' 

संत की समाधि के चक्कर छूगाते रहे ॥ इस अरसे में बहुत फ़ारसी शेर ढ्है 
लेकिन उन्हें लेसनीवद्ध नहीं किया । छिखें गये होते तो उनका भारी- मरका 
संग्रह तेयार हो जाता। उन्नीस वर्ष की अवस्था में वे रवाजा सस्यद झा 
अब्दुर॑ंहमान चिश्ती के पास पहुँचे और उनके आध्यात्मिक प्षिप्य हो गयें। 
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अपने एक गुरुमाई अच्दुरंमूल खा के कहने पर उन्होने फारसी की बजाय 
पदू में शेर कहना शुरू विया । कई वर्षों तक शेर-शायरी का सिलसिला चला । 
उनकी उरू तया फारसी रचनाओ का साम्पादतन उनके गुरुमाई अदुसंसूल खा 
ने ही किया और उसे काव्यप्रेमियों के पास भेजा । किल्तु काब्य-रचता का क्रम 
अधिक न चढ़ा, क्योंकि आपके गुरु ने आपको आदेश दिया कि काब्य-रचता 
छोड़कर पूरो तरह फकीर बन जाओ । इन्होंने ऐसा ही किया | इसीलिए 
इनका काव्य एक उर्दू तथा एक फ़ारसी दीवान से अधिक नही हुआ । हाँ, एक 
मसनवी (ोस्ताने-तयाल' भी इन्होंने लिखी है। 
फिर भी इनकी घाक कविता क्षेत्र मे जमी हुई थी । सप्ताह में इनके धर 
एक वार गोप्ठी हुआ करती थी, जिसमें कब्वाल और गरवेया अपना कमारू 
दिखाते थे और नगर के समस्त विद्ान्‌ एकत्र होते थे । खूब मुझायरे हुआ 
करते थे और लोगों के अत्यधिक आग्रह पर कभी-कभी शेर कह लेते थे । 
स्वभाव में सतपन बूट-कूटक्र भरा था। अनिथि-सत्कार तथा दीनों, अनाथो 
की सहायता वरने में विस्यात थे। अधिकतर अपना समय एकात में ईश्वर- 
चिन्तन में विताते थे तथा पवित्र जीवन व्यतीत करते थे । इनका देहावसान 
१७६४ ई० में पचास वर्ष को अवस्था में हुआ । 
मोर ने अपने कवि-परिचयात्मक ग्रव निकातुइ्शुजरा' में लिपा है वि 
सिराज वविता में सूब्यद हमझा के दागिद थे। मीर हसन ने भी अपने 
तजकिरे' में यही वह है। डेविन दकन में सम्पद हटमज़ा नामक किसो प्रस्यात 
बबि वा उल्लेख नही मिलता । डा० सक्सेना के कयतानुसार वे किसी के शिष्य 
मही थे । यह भो हो सवता है कि आरन में सब्यद ट्मज़ा नामक विसी जप्रसिद्ध 
कवि को उन्होंने सप्योघनाथ अपनी बुछ रचताएँ दिखायी हो। । ऐसा हो तो भो 
उन्हें इस आधार पर सम्यद हमडा का शिप्य नही बहा जा सकता और डॉ० 
राम वायू सक्सेना बी राय को ही टीऊक मानना चाहिए। 
वली जी मौति सिराज बी रचनाएँ भी साफ़ सुयरो और सरद हैं । उनमें 
भारो भरकम दब्दजाल है, न दरपर्थको वा आइम्बर, ते अयायुष अदवारों 
का प्रयोग । सफ़ाई और सादगी ने वर्णन में जदईंस्त प्रवाट पडा कर दिया हैं । 
जहाँ तक दिपय बा सम्बन्द हैं, वहो आध्यात्मिक प्रेम वो छठा उनके यही 
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दिगाई देगी है, हतित इसे शदयूरती से इग दिधय जो लिमादा है हि पा 
गोद भोर सुनते याद मस्ती में शुप्र उडी के । देव में गली मे! छगात | 
एई पा में थोपे जी शिधाई और गाज-सेगर करनेशो गिराग ही इं 
गिशान की एव अति प्रधियं बंद वि्मधितित /ै-5 





धावरेजास्प्रेदाशश सुन में जगूं मे परी रहो 
म तो तू रहा म तो मे रहा भो रहो शो बेगदरों रहो । 
झटे-इेशुदी में आप किया मे मंद छियामें मरहतगो 
_हः घरदवी यतिपा-पिरो रहो मे शुतू की परदादरो पट 4 
बी शिमरे-प्रेम से इक हवा कि घम गे गुहर बा जता गया 
मगर एफ शाप -निहाछे-गप जिसे दिए ब हें सो हरी रहो । 
मशरेनापा/फुछे-यार का गिछा हिस छा हे घयां हरे 
दि ध्वाराये-सद-करा-आरसू एमे-दिल में पी सो भरी रही । 
यो अजय पह्टौ पो कि शित पड़ी ठिया दर्स नुस्तए-दाक दा 
कि किताय महद की ताह पर ज्यूं परी पी प्‌ हो परी रही । 
तेरे जोशे-हैरते-हुस्त पता मसर इस कवर से अपां हुआ 
कि मे आईने में जिला रहो न परी की जल्वायरी रहो। 
किया ाक आतत्ग दहृशक़ ने दिले-येनवाए-सिरार्जा के 
न छतर रहा न हतर रहा मगर एक बेपवरी रही। 


यूँ तो औरंगावाद में इस काल में शेर शायरी का चरचा काफ़ी हो गा 
था, लेकिन वली और सिराज के अछावा दोन्‍्तीन नाम ही एल्लेसनीय है। 
मिर्जा दाऊद पां 'दाऊद' वली के समकालीन थे। इन्होने एक छोटा-सा दीवातं 
यादगार छोड़ा है। इनकी मृत्यु १७५५ ई० में हुई। इनके अतिलिंगी 
आरिफुद्दीन 'आजिज' तथा सय्यद अब्दुल वली 'इजलूत” भी इस शमाते 
प्रसिद्ध कवि हुए है, जिनका उल्लेख मौलाना अब्दुल हई ने गुलले-रअना में किया 
है। आजिज! का देहावसान १७६५ ईं० तथा 'इजछत' का १७७५ ईह मे 
हुआ । इनकी रुचनाएँ बहुत कम मिलती है । 
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मुहम्मद बाकर आगाह--उपयुंवत ववि मध्य दक्षिण तक के कहे जाते हैं, 
न्‍्तु उर्दू की जड़ें दृस-दूर तक--वततटिक तथा अरवाद तव--फेली थी । 
टवी मुहम्मद बात्रर आगाह! कर्नाटक प्रात के वेलूर नामक नगर में पैदा हुए 
[| ॥ इनके पूर्ण दीजापुर के रेवातले थे। इन्होने १७७१ ई० से ठेखन- 
गये आरभ किया और १८०५ ई० तक--अपनी मृत्यु के समय तक-- 
छेसेवे रहे । उनकी उर्दू रचनाओ को रूम्बी सूची निम्नलिसित है--हम्त- 
बहिधत, तुहफ तुल-अह्वबाव, तुहफनुन्निसा, फरायद दर अकायद, रिम्राजुल- 
ना, महबूबुछू-तुटूव, रौजतुल-इस्लाम, गुलडारे-इश्क, किस्सा रिजवाशाह, 
/ह-अफज़ा, खमसा मुब्तहरा तया मसनवी रूप सिंगार। 

अरकाट के नवाव के दाश्टमहाम शरफुछ मुल्क मौलाना मुहम्मद गौस 
गैर उनके पुत्र मौलाना बग़जी बदरहीन ने भी इसी समय कई पुस्तक उर्दू में 
हण्ी हैं, जिवका उल्ठेख 'उर्दू-ए-कदीम' में मिलता है। 








दिल्‍ली में उदूं काव्य का विकास 


बडी के प्रादुर्भाव से दिल्‍्लीवाछों में उर्दू कविता के प्रति रुचि पैदा हुई 
इसके पहले साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक क्षेत्रों में फ़ारसी का बोलबालां था और 
उर्दू को साधारण बोलचाल की भाषा से अधिक महत्त्व नही दिया जाता था| 
यूँ तो शाहजहाँ के समय में चन्द्र भान बरहमन” नामक एक राज्याधिकारी री 
उर्दू गज़छे आदि मिलती हैँ और हाशिम, रामराव, सेवा, काजिम अली आर 
मरफ्तिया-गो हुए हूँ । छेकिन ये प्रारभिक प्रयत्व या तो केवल मनोरजन के हि 
होते थे या परछोक सुधारने के छिए। साहित्य-सर्जन के लिए गभीरताएूरर 
उर्दू को माध्यम बताने की रुचि दिल्ली में अट्ठारहवी शताब्दी से पहले 
दिखाई देती। 
बली के दुसरी वार दित्ली आने के वाद दिल्लीवालों में से भी उर्दू 

कवि पैदा हुए और उनमे से शाह मुवारक 'आवरू” (मृत्यु १७५० ई०), मै 
म्मद शाकिर 'नाजी', शरफुहीन 'मजमून” (मृत्यु १७४५) तथा गुहार 
मुस्तफा खा यकरग! आदि प्रसिद्ध हुए । इस प्रारभिक काल की चार विश 
ताएँ हँ--- (१) दकनी शब्दों का वहिष्कार, (२) सूफियाना विषयों की 
कमी और ठोस भौतिक प्रेम का प्रदर्शन, (३) वर्णन में पहले से भर्षिं 
सफाई और प्रवाह तथा (४) शाब्दिक अनुरूपता तथा दृघर्थक झब्दों 
अत्यधिक प्रयोग । फिर भी इस समय तक दकनी भाषा का कुछ-कुछ भर्ती 
बना रहा था। इस ज़माने की कविता का नमूना निम्नलिखित है“ 

शयाने शिकवा है मेंहदी का हर पात 

कि छूवां ने लगाये है मुझे हात (गर्णंग) 

उस रुखे-रीशन की जो कोई याद में मशगूल है 

मेह उसके खूवरू सुरजमुखी का फूल है (वानी) 
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मुप्त मातवां की हालत सहाँ तक फटे है उड़कर 
मेरा ये रंगेनड्स है. गोगा मुप्तो कबूतर (आदत) 
डिल्तु भीध ही इस रग से छोग ऊबने छगे और इसके बाद आतेबार 
कवियों में शाब्दिक अनुरूपता और द्र्वियों वा जोर कम करके भाषा को 
सरल, प्रदाटमथ और प्रास्जंल बना दिया । 7 बाह्य के वित्रास की दृष्टि 
से इन कवियों बा कायम अत्यत महत्त्वपूर्ण है। एत्होने पद मापा कौ ऐसा नरम 
और लचीला कर दिया कि इनके बाद आनेवाठी पीढ़ी ने--जियमे मीर नती 
“मीर', मिर्जा सौदा, मीर 'हसन' आदि चोटी के बवि हुए है--उई वात्य को 
ऐसी ऊँचाइयों पर छा खडा विया जहाँ से पईनाषी व्यक्ति ही नहीं, अन्य 
भाषानभापी भी उसे अच्छी तरह देख सर 
इस युग के प्रमुख बवियों में खाव सिराजुद्रीन अदी शो 'आरटज', अगरर 
अठी सा पुत्र, घाट हातिम तथा मणटर जानडाना हैं। इम चारों वादुछ 
बिल्‍तृत दर्णन भी आवश्यक है। 
शान भिराजुद्दीन कक्तो छौ 'आरमण'-- पान बारजु वो दरअग7 'मारण , 
“नाड़ी, मिरमू न आदि बे साथ भी रखा झा सता है और दाइश रे बविदों 
"हाविम', 'जातजाना' आदि जे साथ भी । एबं ओर सी स्टोले थरते रस 
बाहीतों वी भातिद्रवियों आई में भी बहुत रचि दिखादो है, दूगरों आर 
इन्होने भाषा लथा बन में ऐसा निरर पैशा हिया है जो दाइश रे बदियों 
| ही दिएाई देशी है। आिबतर आदोचशो ने इस्टे जपते समगरितों बी 
दिमेही रखा है। 








पघिए्णए बाज्य-रचना पारी मे भी है. 
में लिएएड से रटा नहीं शा रकच्य जि दे १ में हो! शधिर द्य-रइता 
जज हो एसबो रचताएँ बदन मोद दी । दूसरे दर हि एतरा महच्द 
पद से भपिश आटोचर दी | एिदव मे || पर एप झरने शाटोचर! और 
3ैपकशाई मे राण्यो आर झहाइरों बो राव दर व! और ढाइ हे बार ने 
उड़े दीएब के कपथ ८शाद ॥ इन्होने लशमाण चनइर कारक हसर हैं 


पिर भी दो सादे शाद रत्नों चाहिए 4 एश ता यह हि साल आरद से 
| 4४ 
। 
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“मीर ने अपने व्यविवगत भू सम्बन्धों की उपेद्या करके अपने कवियृत्तां 
निकानुस्शुअरा में इनकी यही प्रशगा की है, मीर हगन! इन्हें अमीर सूग 
के बाद भारत का सबधे बा घायर मानते हैँ, मौठाना मुहृम्मद हुमेन आग: 
गहते हैं, “पा आरजू को उदूं जान पर बही दावा पढुँचता है जो अरततू ४ 
फ़राफए-मतिक (त्कशास्त्र) पर है ।” इस छिटाड़ हे खान आरखू रो 
उदूँ कविता में एक नये युग का जन्मदाता कहा जा गज़ता है। 

पान आरजू आगरे के निवासी शाह मुहम्गद गौस ग्रवालियरी के वश 
में से थे । उनके पिता का नाम ध्ैंस हिसामुद्दीन 'हिसाम' था। सान आस 
की पंदायश १६८९ ० में दिल्‍ली में हुई थी। बचपन में अन्य विद्याओ और 
कलाओ के साथ ही उन्होने काव्यशास्त्र का भी अध्ययन किया । जवानी में 
गवाठियर में मनसवदार नियुक्त हुए, किन्तु फहंससियर के राज्यकात 
१७१८ ई० में दिल्‍ली यापस आये और यही रहकर दरवारदारी और साहिल- 
रचा करने छगे। नादिरजाह के आक्रमण के पश्चात्‌ नवाब साछार जग वीं 
सलाह से वे दिल्ली छोडकर लखनऊ जा बसे और वही १७५६ ई० में उनहा 
दैह्ययमान हुआ । किन्तु उनकी इच्छा के अनुसार नद्ाव सालार जग उतने 
तब को दिल्‍ली छे गये और वही पर उन्हें दपन किया गया । 

खान आरजू में सामतो के सभी गुण थे। उनमें गुण-आ्रहकता भी भी 
(मिर्जा सौदा को उनसे बहुत प्रोत्साहव मिला था), अपनी योग्यता का या 
भरी था और स्वभाव में कुछ क्रोध भी था। गव॑ का यह हाल था कि अपिद 
वद्वान्‌ शेतत अली हजी जब १७३४ ई० में ईरान से भारत वापस हुए तो केवह 
गान आरजू ही थे जो उनसे मिलने न गये । जब सयोग से उनकी मुलाक़ात 
[ध साहब से हो गयी तो भी उन्हें शेख साहब की गरवोक्तियाँ पसन्द न आयी 
गैर उन्होंने शेख साहब की रचनाओं पर आपत्तियाँ करते हुए तम्बीहुलः 
क्रछ्लीन' नामक एक पुस्तिका छिस डाली। कोष का यह हाल धा हि 
परे भानजे मीर तकी “'मीर” को खाने पर ही इतनी कड़ी बातें सुनायी हि 
| बगेर खाना खाये ही उठ गये और उनके घर से, जहाँ वे रहने लगे थे. 

मेशा के लिए चले आये 4 
खान आरजू की उर्दू कबिता का नमूना निम्नलिखित है- 
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आता है हर सहर उ5 तेरी बदावबरी को 

बया दिन एम हैँ देशों छु्शदिन्यावरी को। 

उस धुर्द-छू सदम से जय से ठगा हूँ मिलने 

हर कोई मानता है सेरी दिलावरी को) 
मशरफ अलों छा 'फ़ुप्ो--इन सज्जन ने सखल्दुस तो बढ़ा मातमी रखा 
था, बिन्‍्तु इनका स्वभाव इसके बिलदुल विपरोत था। अपने जमाने में यह 
अत्यत हास्य-प्रेमी और विनोदी समझे जावे थे। यह दिलदी के बादशाह अहमद 
शाह के वोरा (पोप्य भाई) थे। ध्सी वारण इन्टे जरीझूड-्सूल्त बीका राग 
बहादुर! बी उपाधि दिल्दी दरबार से मिली हुई थी । अह्मदशाह अच्यरी 
कया हमला होते के बाद वे दिलदी से मुशिदावाद चले आये, जहाँ उसरे घाचां 
ईरज सार प्रभावशाली व्यकश्ियी में से थे ( मुधिदाराद मे दे अदर दे! दरबार 
में पहुंच और नवाब घुझाउद्वौठा ने उनकी बहुत ूडदाती बी । हिल्ु ८? 

' नाशुक्र मिडाश भी बहुत थे । एग रोड नवाब ने हेसीनसी में कोई 
' ऐसी बी कि इन्होने प.शादाद छोड ही दिया । आडाद पर बजता है हि नशा 
दे हाथ से इसबा बपद्या ऊक थरदा था। मुगहरी बने है है रशण ने दर्घ 
मि में उनत्रा हाथ द्वाग दिया था। जो जुछ भी को, यह पंडाशर ऐोड्शर 
ना घड़े आये और पा शा शिवाब राद के दरदर में इर्शरद हो गई । 
पडा शाहद श्नहेीं उच्च बश सथा प्रतिभा ने बाहण एसब दत्त सम्मात 
परदे दे। लेबित सारी हेसने-हैंटाने भी आइत मे दादशुइ पते हाइश 
मिशारी प*ने में भी रंग शायी और कियी दांव एर राशग्परद में भो नाएफ 
हो ऐये और उनने दरशाए में शाता छोड दिया । दुगबे दाइ दे धर इए र?, 
ऐडिज भंयरेश हाविसों से एतरे सदध अच्छे रहे और रस शासक उन्हें कोई 
आशिव शटिताई अप समर तर मही ह६। इनरी रू पढने में हैं! १७३३ 
६० में ह और दही दस्त शिई गरे ! 

इसबी हदीद" में रदातो छोर शोर बहुत दा । ४ एडियो हुए अररीरर 
से इसने अपरा दामन दबा लिएा दा। हिन्दी ओर फरत्नी महाशरों और 
इर्एंग वा सरौरये श्गरे द्ट खुद देखने को मिक्चा है। एइ दराद रू वा 
शाप्र है, (शलओे हुए हद्॒‌ रो राशिकाए हैं ६ “म.६' भोर हच्श दोसे के इचका- 
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नुगार इनझा एक फारसी फा दीवाद भी था। इनकी रचनाओं वा नम 
निम्गठिसित है-- 


मुप्ा सौदा है, अरे यार पहाँ जाता है 
का मेरे दिल फे परोदार कहाँ जाता है॥ 
लिये जाती है यगए जाने करुप्रा' को ऐ यार 
सोजियो तेरा विरफ़्तार पहाँ लाता है। 
शाह हातिम--इव शा गाम जह़रुद्वीन था और इनके पिता का मे कीं 
हुंद्दीन | दिल्ली में १७०० ई० में इनका जन्म हुआ । पहले मिपादी वैगा 
और उम्दतुल-मुत्क अमीर शा के मुसाहिव थे । वानी का माना आविए 
समृद्धि में बीता। उन्ही दिनो दिल्‍ली में कदम शरीफ के पास भीर बाई 
अछीशाह नामक सूफ़ी सत का तकिया' था, जहाँ साघारणत- सनन्‍्प घरातो के 
नवयुवक आध्यात्मिक छाभ के लिए जाग्रा फरते थे। मह भी वहाँ जाने हे 
और जाते-जाते वहाँ का रग ऐसा चढ्ा कि दुनियादारी छोड़कर फ़कीर हे 
गये। इनका देहात १७९१ ६० के लगभग हुआ । मुसहफी के कमतागुता 
मे १७८२ ई० में मरे। 
फकौर होने के धाद भी दनका बिनोदी स्वभाव ज्यो का त्यों कायम रहा 
था । किसीसे नाराज न होते थे, अपने झामिदों तक की गुस्तास़ियों का व 
नही मानते थे। वेश-भूषा में वॉकपन आखिर तक रहा। 
उर्दू के विकास में शाह हातिम का बहुत महत्त्व है। इन्होने वडी मेंहरी 
से उर्दू में मे ऐसे प्रयोगो को मिकाछा जो कि उसके कलेवर को दूपित करते 
और उसे साफ़-सुथरा बना दिया । इनके बाद नासिख को छोडफर क्सीर्ग 
भापा की इतनी साज-सेंवार नहीं की। पहले पुराने रग में दृमयियों मं 
शाब्दिक अनुरुपता के प्रेमी थे, किन्तु वाद में इन्होने आग्रहपूर्वक इन बातों है 
छोड दिया । यहाँ तक कि अपने कुल्लियात. (काव्यसग्रह) से, जो बहुत बह 
भा, लगभग पाँच हजार साफ-सुथरे और सरल दोर छाँटकर उसे 'दीः 
का भाम दिया। पहले राज” तखल्ठुस करते थे, बाद में 'हातिम' किया! 
दीवानज़ादा की भूमिका में इन्होंने तये क़वियों के पथ-अदर्शन के लिए अच्छी 
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सामग्री दी है। अधिक पढ़ें-लिखे नही थे, किन्तु स्वाभाविक काव्य-अतिमा के 
कारण अपने युग के पय-प्रदर्शको में से हो गये थे । काव्य का विपय सुख्यत- 
शाड्ररिक है। 

इनके शागिददों में मिर्जा रफी 'सौदा', सजादव यार खा “रगी', 'ताँबा' 
आदि थे, जो प्रसिद्ध कवि हुए हैँ ) शाह हातिम अपने शागिदों से बडा स्नेह 
रखते थे । अपने 'दीवानशादा' की भूमिका में उन्होंने अपने पैलालिस झागिरों 
दाग नाम दिया है, जिसमें मिर्जा रफी 'सोदा' का नाम सबसे पहले है। हातिम 
की रचना दा नमूना यह है-- 


आवेनहयात जाके किस ने पिया तो कया 
मानिम्दे-खिद्ध जग में अकेला जिया तो क्या ! 
मुहताजगों सू सुप्तरों महों एकदम फ़र 
हर ने जहाँ में नाम को 'दातिम' दिया तो वया ? 
मिर्जा ज्ञानजाता 'रतहरा--मिर्जा जानजाना एक प्रतिप्थित सामत 
घराने बे रत्न थे । इनके पिता ओरगशेव के दरवारी अमोर थे। इनतों 
दंदायथ १६९९ ई» भें हुई और स्वय औरगेव ने इनवा नाम जानजाना रखा । 
'मशहर' इन्होंने अपना तरस्टुस रुपा था। सॉलट बएं के थे कि दिता बा 
देहात हो गया । मिर्शा जानजाना ने धामिक शिक्षा प्राप्त की और तल्यादीन' 
शचि के अनुसार सूफी मंत्र की ओर अग्रसर हुए । खानदानी सम्दद थे ही, अब 
पूरे फ़्क़ौर हो गये । हडारो मुसछमान और हिन्द धनते मुरीहो में से थे 
पीर होने वे दावजूद इनवी रवि में दद्ा परिष्यार दपा सौदर्य प्रेम पा। 
शुद् कहते थे वि वबदपन में जिसी बृरुष ब्यक्तिवी रद में नहीं जाते थे. 
छराव बाट वी टोपी छगाते थे तो मिर में दर होने लगते या, रास्ते में भो किसो 
भी चारपायों में बात निवला होता था तो उसे सीथा करदा कर आगे बड़ते 
थें। यहाँ तब वि एक साहद को तव सनक मुरीद दनाने से इनवार कर 
दिया, ऊद तब उन्होंने अपनी घनो दाश ने तरशदा लो ॥ डातशता मोर 
अब्दुल हुई 'तादा' नाझश एवं नदयुदव और अमीर बदि को--जिसयोरे सौंदप 
की घरदा तल्शालीन रचि गे अनुसार दूर-.र दवा था--आाइव दिए मातते 
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, ७६० भी अच्छे कवि थे औौर आगे और अच्छे निकटते, हिन्द दुर्माण 
जनक! रेटापशाग भरी जवानी में ही हो गया । 

६४4 भागगागां को किसीने बिगड़कर घोफे से मार दिया | उनकी 
0 (३४६ ई० में हुई। अजीव बात यह है कि हृत्या का कारण घार्मिक 
*»8 जाती है और दिया-मुन्नी दौनों एक-दुसरे को इसके लिए दोषी 
$३९ते दे न 

(मर्जी जागजाना की कविता दरअस्छ अपने युग से आगे बढ़कर मोर 
3१६ 'सौदा' फी परिप्कृत कविता से टक्कर छेती है। भाषा में प्राहजतर्ती 
भो है और प्रभाव भी बहुत है। कविता उर्दू और फ़ारसी दोनो में करते थें। 
एसी में पहले २०,००० श्री का दीवान था जिसमें १००० शेर चुनी 
बाली शैर काट दिये भे । उर्दू का दीवान अपूर्ण है। इनके अलावा अर्थ 
आर्मिओों के फ़ारसी शेरों का सकलन 'खरीतए-जवाहर' के नाम से किया थी 
रुपताओं फा नमूना निम्नलिखित शेरों में मिलेगा-- 

खुदा के वासते इसको न टोकी 

यही इक झहर में क्रातिल रहा है। 
में हुसरत रह गयी क्या यया भज्ञे से चिन्दगी फरते 
अगर होता चमन अपना गुल अपना बाग़बां अपना। 
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'हातिम' और जानजाना 'मजहर' के तुरत वाद ही एर्दू कविता का व्‌ 
गुंग प्रारभ हुआ, जिसकी जभी तक घूस मची हुई है; वल्कि जो उर्दू साहिए 
रादेव प्रमुख स्थान पायेगा । इस युग में 'मीर' जैसे गजल-गो, सौदा मे 
पसीदा-रचबिता और मौर हसन जैसे मसनवी-गो हुए, जिनके अपने क्षेत्र 
उनका प्रतिस्पर्धी आज तक पैदा नही हो सका है / उनके बाद आनेवाले सी 
कवियों ने एक स्वर में उनकी श्रशसा की है । 


इस काल की विशद्येपताएँ 


काछ की कविता में सक्षिप्तत” निम्नलिखित विद्येपताएँ थी-” 
५ की भाषा और भावों में पहले से कही अधिक ओज पैदा हों 





| दिल्ली में बट 
या, (३२) फ़ारसी भाव-व्यजना को अधिक गया, (हिन्दी की भाव- 
पणना ही नही, बहुत-से हिन्दी शब्द भी छोड़ दिये गये, यद्यपि धाद के कवियों 
बी अपेक्षा इस युग में हिन्दी शब्दों का प्रचलन काफी रहा, (३) भाषा में 
वावपविन्यास और व्याकरण सम्बन्धी नियम और सख्ती से बरते गये, (४) 
आई नये वाव्यागो--जैसे कसीदा, वासोहत आदि---क समावेद्ग उर्दू कबिता 
में शिया गया, (५) उपर्युक्त सारो उन्नति के साथ ही इस काछ की कविता 
को विशेषता यह है कि वह समतलू नही है--प्रथपि दई” और हसन” की 
कविता में समतलता का अभाव नहीं है, इस काछ में कवि-बृतात (तड़फिरे) 
भी काफ़ी लिखे गये । 

इस काल की एक अन्य विशेषता यह है कि उर्दू काब्य का केन्ड दिल्ली से 
उथ्कर लखनऊ आ गया । ध्वाजा मीर 'ददं ' को छोडकर सारे प्रमुस वविगण 
विध्वस्त दिल्‍्दी को छोड़वर छखनऊ में जा बसे । 

इस काल के प्रमुख कवियों का वुत्तात निम्नलिखित है-- 

मौर तक़ो 'मौर--'मौर' उचित रुप से उर्दू के ग्रजललगोयों में सवसे 
प्रमुख भमसे जाते हैँ । बरुणा वा जो माएुये उनके यहाँ मिलता है, वह अन्य 
बवियों के यहाँ बम ही मिलता है। उन्नीसवी शताब्दी में उनके बारे मे बूछ 
जधिशत रुप से शञात नही था, किन्तु बीसवी शताब्दी में उनहा फ़ारसं, आत्म- 
चरित्र 'डिक्रे मीर' प्रवाशित हो जाने के बाद से उनहे सम्बन्ध में बनायी गयी 
बाई भ्रामक घारणाओं बा अत हो गया और उनेती जीवनी आविवारिक रूप 
में हमारे सामने भा गयी। 'मीर' वे बुझुर्ग हिजाद (अटब का एक प्रदेश) 
से सीधे भारत आये थे । पहले वे हैदरावाइ और अटमदाडाद मे रहे, झिर मीर' 
के प्रपिदामद आगरे में बस गये । 'मीर' के दिवामह आगरे में फोजदार हो 
गये। इनके दो बेटे थे। बड़े वा मस्विप्त विहत था और दट जदानी में ही 
मर गया | छोटे, यानी 'मौर' दे विदा, सौर अठटी मुनतीं दनिदादारों एोट कर 
भूपी फरीर हो गये । मीर मुत्तती के तीन पुत्र थे--पटदी पत्नी से महम्भद 
एसन तपा ह्रसरी से झूहस्मई सो और मुरम्मद रजी । यही मेंझडे पुत्र मूहम्सभद 
एड़ो शाद में उ् कबाध्य-गगन के सूर्थ दत गर चमक पड ॥ 

जनन्‍्मजाल बे दारे में निदिचत्र रूप से शछ नही बहा झखा । देव: 
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में इतका कोई शाहिद सही है। देसमें ही शही विद पहताओं है मर 
और में झपती को भदष्पा बहादी है पढ्गे विवाद हयाने पा उतरी व ० 
विद ११३० हिहू था १७२४ है विकजती है। देशनगाए या री अशप 
में मे धिएतिटीद हो होये। बतरे यौरेध आई झुहयाध है तो जी है 
उसोते दिया की सह्पति दर सो अधियार कर लिया, हैहिते उततो हे 
और काफी घने वे लिए तोड़ रिया आशय भीए! रे विए है एर रद 
गाम्पाए सपस्मा” था सै--जी 'गीद के दिया के हर मिश्र मिय वे शिरयि पेण 
आर के गाय ५०० रपरे की एक हुई भेर दी । इसोते उगमें गे ३९९ गाय 
मे पर्ड भद् किया भौर एटे माई का देकर नोौतरी पी राम में शिी ए्ः 
गये । यश पुछ्ठ दिनो इपर-उपर मद में गाद सेशर समगासद्ीओ है 
दरार में पहुँचा दिये यये । अल 
लेकिन 'मीर/ ने भाषय में सो पैसा लिया की सही पा । परारशाप व गत 
समगामुद्ौता गादिस्शाह के आपमण हे समय छाई में मारे गये । मी हर 
दिल फे मिए आगरे णे आये, किरयु किर मदने सौदे भाई के मामू रात लिए 
जुद्दीन आदी रो आरजू' (जिवरा उत्देश पह़े हो भुता है) के पास श्री 
चढ़े गये । किस्यु शाग आरजू में उसकी नहीं वदी । मीर का बहता है हि 
खान आरजू मीर के सोतेडे भाई के भश्याने से उत पर विगष्ट सय॑ पे गे ुए 
इतिद्वासफारों के विधार से खान आरबू मौर से इगलिए सिग़े थे हि 
उनकी पुत्री भे प्रेम गरने गे थे । कारण मुछ भी हो, ऐसी हाछा में मोर 
को उन्‍्माद रोग हो गया । एफ अन्य सर्जन फठारद्ीन की सदायती से इन 
इछाण हुआ, किर भी सात आरखू पा इनके प्रति दुष्यंवद्धार बढ़ता गया और 
एक दिन उन्होंने राने के रामय ही इससे इतनी कडी बातें कहीं कि यह पाता 
छोटकर उठ गये और उसी समय यान आरजू यय घर हमेशा के लिए छोः 
दिया । 
खान आरजू के यहाँ रहते समय हो इन्होने काव्यताधना आरंभ कर दी 
थी और मुशायरो में चमकने छुग्रे थे। सान आरजू के यहाँ से निकले तो एस 
रईस रियायत खा के नौकर हो गये । इसके बाद नवाव बहादुर, दींवाी 
* महानारयण, अमीर खौँ अजाम, शाजा जुगलकिशोर आदि ४ईसो के यहाँ 
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शोटे-थोडे दिन रहे ) राजा जुगलकिशोर ने राजा नागरपठ के यहाँ इन्हें 
छएशबा दिया । यहाँ मीर' कुछ अधिक दिन रहे, लेकिन रोजाता वी लृदमार 
से परेशान होवर कुमेर के सूरजमल जाट के दरवार में रहे। फिर दुछ दिन 
आगरा रह कर फिर दिल्ली में राजा नामरमल के पास ही रहते छगे और 
उनके वबामा प्रदास में भी उनके साथ रहे । नागरमल की नौंकरी छोड़ने के 
बाद वे तत्कालीन मुंगल संम्राद आालमगीर द्वितीय के दरबार में प्रवेश पा 
गये, विन्नु किर रोशाना की टूटयाट और अस्थिर जीवन से ऊबकर घर बैठ 
हूँ। बादशाह दे कई बार बुल्शने पर भी उसके दरवार में नहीं गये । 
शाही दरबार छोडकर मीर साहब वी इच्छा हुई कि वही अवसर मिट्रे सो 
के बाहर चछे थायें । इनकी स्यांति चारों ओर फैल ही गयी थी । इसके 
दिल्‍ल्दी-याग के इरादे को सुनकर अवघ के नवाव आऑसफुह्दीद ने नगात्र 
सालारजग वी मप्पस्थता से इन्हें बुलया भेजा / यह तुरत दिलल्‍्दी मे चल 
दिये। रास्ते में फ़ंछाबाद के रईस मुझरफ़रजय ने इन्हे रोफना चाहा, 
किन्तु यह सीषे लखनऊ आप र सालारजग के मेटमान हुए । आउन-दग रोग बाद 
नवाब आमफुद्दीला बे दरवार में प्रविष्द हो गये और उनके मुगाहिंर दत गये । 
नवाब आमसफुदौछा वे साथ “मीर' वा जमाना यबहे आराम में वीता । 
चै नंवाव पेट साप दो बार शित्रार के लिए हिमालय की सराई सर गये और 
दोनो थार शिरार के वर्णन थे शिवारनामे लिखे, जिनशी नायर से वही कद्॒े 
बी । इसी अरे में 'मीर' ने रेगभग साठ बरय थी अदस्चा में भरता जोबत- 
घरित्र 'डित्रे मोर लिखा, जिसमें एनर्रे जीवन-चरित्र बे अतिरिक्त एस जमाने 
की राजनीतिक उयरन्‍्युय (वल्दि अराझवता की स्थिति) वा दिस्तार- 
पूरक एल्ोख विया यदा है। 
आसफद्यौणा वी सत्य वे उपरात वे बुछ दिनो तब घर बैड २० । रिए इसे 
भशव सआदत अटी खाँ ने अपने दरवार में बलदा। पट (गाव दसबॉार 
ाने वे निमन्पण बे गाप हो नदाव वा भेजा हुआ खिदशर (रम्मानसूचक 
दर) और एवं हरार रपदा भी बापस बर दिदा,बरपक नवाःइ से एसे रत 
घोरदार बे हाप भेडा दा, डिसे इस्टोने अपना अपमान राशणा । दाद में 
मदद दे प्ररुष दरदारी बरदद साम्पइ दशा बे समपारते- 
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रद्द उ्ूं भाषा और साहित्य 


अली के दश्वार में चछे गये । नवाब मे इनके अंत समय तक इनको बढ़ 
सम्मान किया। अंत में १२२५ हि० (१८१० ६०) में ईस्वी सन्‌ के ह्माति 
से ८६ और हिनरी सन्‌ के हिसाव से ८८ वर्ष की अवस्था में इर्धोने परलोतः 
पादा की । 

'मीर! के स्वमाव के बारे में कहा जाता है कि उनकी नाजुक मिशन 
बंदकर घमण्ड बल्कि अमद्रता की सीमा छूने छगी थी । पुद मी! को मी छ 
बात का बोध था कि छोग उन्हें बद-दिमाग (अमद) कहते हैं [जहा 
इसका प्रतियाद नही किया, यल्कि अपने स्वभाव की उम्रता के बारे में कर्प 
सफ़ाई इस तरह से दी है-- 


हालत ये है कि मुशऊो ग्रमों से नहीं फ़राग्र 
दिल सोशिश्रे-टृरुनी से जलता है ज्यूं चिराग्र। 
सीवा तमाम्त चाकू है सारा जिगर है दाग 
है. मजलिसों में नाथ मेरा मीरे-बेदिमाग़। 
फिर भी हम यह कहते को विवश हैँ कि मौठाता मुहम्मद हुस्न आशःर 
ने उनके फ्रोधी स्वभाव के जो डिस्से दिये हूँ, वे बिलकुल गलत नही वो हडः 
चढाकर ज़रूर कहे गये हँ । मौछाना आजाद खुद उनके नख-शिख का वर्ण 
इन धब्दी मे करते हँ-“मीर साहब मियाना (मेंझोला) कद, छागर-अदार 
(डुबछे ), गंदुमी (गेहुऐं) रंग के थे । हर काम मतावत (र्य) और था 
स्तगी के साथ । बात बहुत कम, बह भी आहिस्ता । आवाज में नरमी और 
मुलाइमियत । जईफी ने इन सब सिफतों (गुणों) को और कवी कियी 
(बढ़ाया) था।” | 
सोचने की बात है कि यह चित्र किसी क्रोपी और उजडूड व्यक्ति की है 
या सुर्स्कृत तथा गभीर व्यक्त का ] 
हाँ, यद बात शदूर है कि उनके स्वभाव में वैयक्तिकता; स्वाभिमान और 
परिष्ठत साहित्यिक तथा सांस्कृतिक रुचि कम से कम अपने समय के मार्ग 
दंडों के हिसाब से जरूरत से श्यादा थी । उन्होंने ना अधिक मित्र बनाते री 
कोशिश की, न दूसरे छोगों को इस मामले में प्रोत्साहित किया । एक साहई 
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उनसे मिलने गये, सलाम बरके बैठ गये, वहुत देर बैंठतर चले भी आये, लेकित 
'भीर' गाहव उस समय दाव्य-रचता के “मूड” में थे । उन्हें सवर तक न हुईं कि 
कौन आया था, बब आया था और वयो आया पा। स्पष्ट है कि वे हरएक 
वी परवा न बरते थे । 

उनके साहित्यित मानदंड इतने ऊँचे थे कि उन्होंने रेस्ती के जन्मदाता 
सम्ादत यार सा 'रगी' तथा उदूँ केः सवसे बड़े परिष्कारकर्ता णेख इमाम 
बस्य नासिस को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। उनके 
अपने मानदड पर जनरखि वा कोई प्रभाव न पडता था। उनके अतकाल 
में उमर समय के प्रस्यात उच्छृखलतावादी कवि 'जुरअत' मुशायरे में काफी 
वाहवाही छूटने के वाद जब 'मीर' से अपनी गजल की प्रशसा करवाने पहुंचे 
तो 'मीर' पहे तो टाल गये, छेकिन झामत के मारे 'जुश्अत' पीछे पड़े तो 
“मीर' साहव ने त्मोरी चढाकर कहा, “कंफियत इसकी यह है कि तुम शेर तो 
कहना नहीं जानते हो, अपनी चूमाचाटी कह छिया करो ॥/ 

फिर भी वे सुपात्र से खुलकर मिलते थे । 'शांद” अजीमाबादी नवाए- 
वतन में लिखते हे-- 

“जब शंख रासिख (उस समय के एक होनहार कवि जो बाद में काफी 
प्रसिद्ध हुए) उनसे मिलने गये तो 'मीर' ने कहला भेजा, 'मियाँ, क्यो सताने 
आये हो ?! शंख साहब ने ठीकरी पर यह शेर लिख कर भेजा-- 


खाक हूँ पर तूतिया हूँ घब्मे-मेहो-माह का 

अंखवाला रत्वा समझे मसुप्त गुदारे-राद का। 
मीर साहब फ़ौरन घर से निकल आये, गछे छगाया और कहां, मिजाज 
मुबारक | कहाँ से आमे हो ? क्‍यों मुझ गरीब को सरफरज किया ?ै ” 
हाँ, उनमें आत्मसम्मान इतना अधिक बडा हुआ था कि कभी-कभी 
शिप्टाचार की सीमा का उल्लघन कर जाता था। नपाव आसफुदौला 
में एक बिताब उठाकर देने को वहा तो मीर में फौरन चोददार से कहा, 
“देखो, तुम्हारे आक़ा क्या बहते हैं?” नवाब साहव बेचारे इतने हतप्रभ 


/ दैँए कि खुद ही बढ़कर किताव उठा ली । 
ड् 


उद मधा और साहित्य 





धाव सआइत अठी सौ ने पहले इसी खबर ने छी।॥ एक शत जा 
के मसजिद में बैठे थे सो नाव की सवारी उपर से नियदी | और से 
हे हुए, छेकिन यट़ बैठे ही रहे। नवाब से अपने मुसाहियरं से पृष्ठ हि ४ 
आदमी है, नो मालूम टआ कि 'मीर' हैँ । नवाब ने दूसरे दिये एक घोदः 
+ हाय एक हजार गपया जौर लिलजत मेजा तो इन्होने वापस कर दया) 
वाव ने अपने दरबारी कायि 'दरया' को भेजा कि देसें यया बात है । मोर 
मे कटा, 'एक तो नवाय मुझे दसने दिनो तक भूले रहे। अब याद में 
तो इस तरह से कि दस रुपये के नौफर के हाथ तिलअत भेजा | वहआ 
के बादशाह हैँ तो म॑ अपने मुल्क का । मुझे भूसो मर जाता मंजूर 
ज यह बेइज्जती मजूर नहीं ।/ बहरद्वाल इशा! उन्हें समझा-वुझा 
रमलछगय। 





भेंगरेज़ हाकिम, गवर्नर जनरल तक, छस्नऊ आने पर इन्हें बुलाते ५ 
यह उनसे मिलने कभी न जाते थे। कहते थे “मुझसे जो कोई मे 
या मुझ फ़कीर के खानदान के सयाछ से या मेरे कलाम के सबब 
ता है। साहब को खानदान से यरज़ नहीं, मेरा कलाम समलते नही! 
ता कुछ इनाम देगे । ऐसी मुलाकात में जिल्लत के सिवा कया हासिल 

| बतंमान साहित्यकारों में भी ऐसा आत्मस्तम्मान होता । 
'मीर ने ऊम्बी जिन्दगी पायी और सारी जिन्दगी काव्यरचता के मा 
और कुछ न किया । फलस्वरूप उतकी रचनाओं की सख्या भौर 
अधिक है। नीबे इनका कुछ परिचय दिया जाता है-- 

(१) “मीर' के कुल्लियात (काव्यसग्रह) में छ बडेबवड़ दीवात ग्रवरी 
। इनमें कुछ मिलाकर १८३९ गजलें (लगभग चौदह हज़ार शेर) और 
फुटकर शेर है | इनके अछावा आठ कसीदे, ३१ मसनवियाँ, कई 
दत्मक पद्य), १०३ रुवाइयाँ, तीव शिकारनामे आदि बहुतन्सी कि 
है । कुछ वासोरुत (उपाल्भ काव्य) हैं, जिनका प्रवत्तंत उर्दू में और 
| किया । इस काव्य-सग्रह का आकार बहुत बड़ा है । 

(२) इसके अतिरिक्त फ़ारसी गजलो का भी एक दीवान है, जो दुर्भान/ 
अभी तक अप्रकाशित है। हि 
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(३) 'मोर' ने कई मरसिये भी लिखे हैं जो अपने ढग के अनूद्ध हैं । 
(४) एक पुस्तक फारमसी में 'फंजेन्मीर' के ताम से लिखी है। इसमे 
त में बृछ हान्यप्रसग और वुछ कहानियाँ हैं, जिनसे से दुछ काफी अइठीठ 
| और उनमे तत्कालीन समाज की रचि वा अनुमान क्या जा सकता है । 
(५) फारणी में ही उर्दू कर्दियों का दृत्तात सुबावुप्णुअर' के नाप भे 
लखा है, जिसमें 'मीर' के समकाहीन तथा पूर्षवर्ती कवियों का उल्ठेख है। 
(६) फार्सी में उन्होनें अपना आत्म-्चरितर 'जिक्रेमीर' के नाम से 
हा है। इसमें उन्होने अपने साहित्य पर प्रकाश नही डाला है, बल्कि अपने 
ध्यवितगत जीवन बी घटनाओं के साथ ही तकालीन राजनीतिक उमर 
पुथल और लडाइयो का उल्लेख बिया है। इस पुस्तक का इतिहास की दृष्टि 
पृ भी महत्व है! 
“मीर' दी बाय्य-रचना छगभग दो हार विस्तृत पृष्ठो पर फंदी हुई है। 
अभी दिल्दी बी जनता वी यह बोली, जिसे उर्दू भाषा बत जाना था और 
जिससे उर्दू साहित्य बी रचना होनेबाली थी, बुत तरल अवस्या में थी / जेसे 
अभी-अभी साँचे में दाली हुई मिट्टी वो इंट। यह ईंट समय बे भदृठे में पदपर 
पक्षी एंट बन जायेगी, फिर भी 'मीर' थे समय में एश-आध ताव यह इंट ला 
घुगी थी । 'मीर शे दस प्रतिशत ऐसे धर होगे, जिलगी भाषा आज गुछ बदल 
गयी है। 'मीर' ने छगनग सात हज्ञार ऐसे शर छोड़े है, जा बहे तो गये प्‌ अब में 
पौते दो भो दर्ष पटटे, छेविन प्रतीत होगा है विभनो-अभी बटे यदे है । जा 
स्वत धैली वा 'मीर' ने प्रयोग डिया है, दटा तो उन्‍्टोते जादू हो कर दिप्रा है। 
जैंसे, ग घर में-- 
दए श्रते इष्टाहो बिस देस शरिदर्शा है 
अब झिनरे दे घन वो अर जे तरघतियों है! 
बहा गदा है दि मौर वे ८एह्ाट शेर एह्ाटनम है और निशष्द भेर 
निषष्टाम है। 'मीर! दे इतम शेर झाएु बा असर रखते हैं। ऐंगी रचराओ 
में एनरा रबर झीइत बा सदर बन झाहा है॥ इन रचनाओं में हे चुटाइट 
है, इसी इुगबाए हैं, झो बरदा है. झो झानदता है. शो दिन हैं. यो गशबा- 
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लिकया है, भौर थो रद दिवीय के रवेडाठी मे दुठात भौर शीएाहाडर 
है, उगता एशटरण कहीं मर गदी शिया । 'मीए वी में रपताए धर हे 
रमन की थार दियावी ह#। कम आरवीद गंगाति वो विश 
मोर' पी इन रचगाओं के वह शत ते है । ऐगी रपताओं वा है शा 9 
शायरी की विधि का बहुमस्‍्य रच है। 

'मीर! भी श्वताओं वा गमूगोा निलधिति है" 


जिय गर को एडर भा है मा ताजपरी का 
दाए यह मे घही झोर है शिए सौहांगरी का । 
साफाश की मशिद के गया बीन शक्तामत 
अध्वाय छूटा राह में या हर शफरी का। 
ते साँत भो आहिस्ता कि गाजुफ है बहुत फाम 
आकाक् के इस कारपटेदौद्ञापरी छा। 
टुक 'मोर'-जिगर-सोत्तः की जल्द हायर के 
बया यार भरोतशा है घिराफ्रे-सहरी का। 
जिनके लिए अरने तो यू जान निकसते है 
इस राह में ये जेँते अनजान निरुसते हैँ! 
मत सहूरू हमें जानो फिरता है फ़लक यरतों 
तथ खाक के परदे से इंधान निकलते है) 
किसका है क्रिमाश ऐसा गूंदड़ भरे हे सारे 
देशो भ जो छोयो के दोबान निकलते हेँ। 
इन आइना-हयों फे यया 'मौर' भी आश्चिक हूँ 
जय घर से वतिकलते हूं हेरान मिकलते है । 
इघर रो अब्न उठकर जो गया है 
छुमारो खाक पर भौ रो गया है 
मुसाइव और थे पर दिल दय जाना 
अजब इक सानहा सा हो गया है। 
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हिरहाने भौर के कोई न बोलो 
अभी टुक रोतेन्टोते सो गया है। 
जाये है जो मजात के प्रम में 
ऐसी जप्तत गयो जह॒प्म में। 
देणुदो पर न 'मीर' की जाओ 
तुमने देखा है और आलम में। 
आगे झिसू के कया करें इस्ते-तमा दराज 
यह हाथ सो गया है घतिरहाने परे-घरे । 
तेरी जुल्फ-तियह्‌ की याद में आंसू झमकते हूँ 
अंधेरी रात है, दरसात है, जुगतू चमकते है। 
अब तो जाते हूँ बुतवदे से 'मोर' 
फिर मिलेंगे अगर झुदा लाया! 
फिल्यों मुहम्मद रफी 'सौदा--मिर्जा 'सौदा' 'मौर' के समकालीन ही 
नही हैं, उनके समकक्ष भी रसे जाते हूं और उचित रुप से रखें जाते हैं । 
“मीर' करुणा दे सम हूँ तो सौदा उमंग और उल्लास के । हजों (निन्‍्दा 
बयब्य) और दसीरे में उनदा स्थान सर्वप्रथम है। इसके अछावा मरभिये और 
गजल के क्षेत्र में भी वे प्रमुख ववि समझे जाते है । भाषा के परिमाजंन में भी 
“सौदा वी देन अत्यत मत्त्त्वपूर्ण है। 
मिर्शा मुहम्मद रफ़ी वे पूर्वज बादुल दे रहनेदाले और सिपाटी पेशा थे । 
उनका बुटुस्‍्य सम्मानिद था ॥ दिन्तु उनके एिता रुहम्भई शी ने ब्यापार 
आरभ किया और इसी मितसिडे में दिल्दी आ बसे 4 उनका बिंगाट निभ्रमत 
खाँ आए वो पृत्री से हुआ। इन्टी बे ऐट से मिर्डा मुहम्भद रपी का जन्म हुआ । 
जन्म गाल बे बारे में संदेह है। जावे-टयाव्रं तथा 'गुले-रजना' में दनेते जन्म 
भी विधि ११२५ हिं* (१७१४ ६०) लिखी है। डा० संक्‍तेता बे दसमें 
सदेत है। दइतरहाड, उनशी जन्मतिथि १३०९ ६० ठया १३१४ ६० के दीव 
में है हो सकती है। मिर्ा का छालन-पालत अमोटाना इय से दुआ । जशनोी 
औगयी शुसपूरेब गाड़ी । बदिता में दहले सुलेमान आदी खाँ दिशाई' और 
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दषष्य हुए । प्रनके अछ्ावां सात आरखू की संगत 
फ़ारगी में शेर महते थे, लेडित धात बालू । 
दूँ में कहने छगे । उर्दू कविता में धीघ्र ही मिर्जा शौदा की सगे. 
फल गयी । सत्काठीन बादशाद घाट आलम ने भी उनें बृठाकर बी 
गरठों के शशोधन का कायम उनके सुषुई किया । छेडिन बादशाह से जया 
अधिक सही पट सकी । उन्होंने दरबार में जाना छोड़ दिया, ढेतित किरण 
दिल्‍ली में उनके याफ़ी पुष्ठपीपक रईस थे | उनही स्थाति फ्रजबाद 
पहुंची और नवाव धुजाउद्दौदा ने उसे फरैलाबाद आते का तिमलश किये 
लेकिन वे ते गये । निमस्त्रण के उत्तर में उन्हीने यह रवाई लिपदर गए 
शुजाउद्दौद्मा के पास भिजवा दी-- 





याद में शाह 'हातिम! 
बहुत छाम उठाया । पहने 





“सौदा! पए-दुनिया तू यहरन्यू कय तक? 
आवारा अरज्ञी-छूचा ब-ऑ-कू कय तक? 
हाप्तिल यही इससे मा, कि दुनिया होये ? 
बित्फर्त हुआ यूं भो तो किर तू कब तक २ ४ 
छेकिन गुणग्राहक मर गये तो इन्होने दिल्‍्की को भी छोड़ दिया । मरी 
के आक्रमण भी होने लगे थे, दिल्‍ली की दुदंशा आरम हो गयी थी। मा 
'सौदा' ने फ़रेताबाद में शरण लो । वहाँ नवाब अहमद सा बंगश की रास ४ 
और मे ह॒वान खाँ रिन्द! उनके प्रधान मत्री थे । मेह्नबान साँ स्वयं अधिक है 
छिखे नही थे, किन्तु गुण-प्राहकता उनमें प्रचुर मात्रा में थी। उसी वर्ग 
तत्कालीन महाकवि 'सोज्ञ! भी वही थे । मे हुबात खा अपनी क्रविताओं 
'सौदा' और 'सोज' दौनो से सशोषन कराने छगे । सौदा' मे कई वर्ष फ़रेआद: 
में सुखचैन से व्यतीत किये । कई कसीदे उन्होने नवाब अहमद खा तथा मेहं 
बात खां की प्रशसा में लछिखे। 

१७७१ ई० में नवाब अहमद खा का देहात हो गया तो 'सौदा' फैश्वी द 
आकर नवाब शुजाउद्दौछा के दरवार में रहने छगे । मौलाना आजाई न 
लिखा है कि छजनऊ पहुँचने पर भवाव ने सौदा” को उनकी रवाई की माँ. 

- दिलायी तो वे बुरा मानकर धर बैठ गये और शुजाउद्दीला के मरते हि , 
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आन होडा थे राज्य में ही शयमनऊ वे दरार में गये । विन्‍्यु दिटास इस 
धाद को गा प्रमाधित इरदा है । सौदा को नवाब घुजाउद्दीश कभी 
नदी । इसोने झुपाउद्यौरा की प्रशंसा में वई कसोंदे भी बढ़े । सेवा 
धुडाएदौश शाइतक में गहरे भी नहीं थे | 
शुजाउद्लौद्य के देहात के पश्चात्‌ लगाय आमएुद्दौश वा राज्य हुआ। 
उस्होंने जपनी मो बह-चेगझ वे नियरवरण् से धवरायर अपनी राजयाती पजायाद 
को बजाय छार्मक वो बना लिया। सौदा भी उतते साथ दुखनऊ भआ गये, 
विल्ु बहों उनकी बबिता वा उत्त्द बाद होते हुए भी उनहें जीयत ने अधिश 
साय नही दिया ॥ ११९५ ६० (१३८१ ६०) में छममय सतर बय की 
अपरस्था में उनया हो गया। 
मिर्जा 'गौद्ा' बे रदइभाव में सामती सत्य शूटन्दूट कर भरें थे। उसमे 
आत्म-मम्मान को बसी नहीं थी (शाह आलम वा देश्वार छोडरर ही चले 
आये थे), ऐेकिन 'मीर' कसी ऐठ भी नहीं थी । मयारो और रखसो से उनकी 
हमेशा अच्छी तरह पटी | दुनियादार आदमी घे--ज्टाँ भी जीवन-्यापन के 
साधनों वी बनी देखते ये, बटौ से फौरत चल देते थे । दिल्‍ली 'मौर' ने भी छोडी, 
केविन वाफी मुसीवते उड़ाने के बाद, बिन्‍्तु 'सौदा' ने दिल्ली पर तबाही आने 
बी शुएआत के साथ ही उसे छोड़ दिघा। इसके अतिरिक्त अपने कोय के 
आवेग में वे विसीवो क्षमा न बरते थे। उनके द्वारा रचित अनेक हजवे (निन्‍्दा 
पद्य) इसकी भाक्षी हूँ । गाथ ही यह बात भी है कि जी भरकर निरंदा कर 
हेने के वाद उनका दिल राफ हो जाता था। मौर हवन के पिता मौर जाहक 
से उनकी चोदे अत समय तक चलती रही, किन्तु मीर ज्ञाहक के मरने पर 
उन्होंने मीर हमने के सामने समस्त निन्‍्दा पथ फाड़ दिये थे (भ्ह दूसरी बात 
है कि तत्कालीन जवर्वि ने उन्हें सें जोये रता) । इसी तरह उनके वौद्धिक प्रति- 
इ्मी फाखिर मछी के चेले-बपाटो ने जबे उन घोर अपमान किया और नवाब 
आसफ़्द्रौदा ने उन छोगो को दड देना चाहा तो मिर्जा 'सौदा' ने यह कहकर 
उन्हें माफ़ करवा दिया कि 'यह हम छीगो की कछमी लडाई है, इसे हमी छोगो 
तक सीमित रहने दीजिए ।' इस तरह यह रजिश हमेशा को दूर हो गयी । 
सौदा' को नवाव आसफ्दोन ने मलिकुद्शुअरा' (कवि सम्राट) की उपाधि 
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दी थी, जियके मे सपा शोख्ध से । उतरी हरे मौदक्सीरे सरधिक रस 
हुए है, क्योकि भाषा का भोज जिया उतरे गहँ है, औरजदी नहीं शिवा है 

इसे दोगों काम्यांयों के लिए प्रगुखद मढ़ी गृण भाषग्पर है। उत्दोते शातिर 
मरमियें शया अन्‍य पयय भी हिसे हैं, ठेविस इसमें कोई रास बात कही दिए 
देगी, बिला[ख साधारण कोटि के है । गेजतों में एक फ़ारसी और ए ई 
भा दीयाग है। गठसों में 'सौद्' 'मीर' मे हथेशां विएडे रटे- क्योकि कर 
लिए बरघार्मऊ भाव बयेक्षित है जो 'गौदा' के य्ाँ सौगत से भी वर है 
'मीर' के यहाँ अत्यधिक । किर भी दिययों हया अभिव्यरित की री 
भाषा फ परवाह तया घम्ें और उनरी गठल के सौदे से मिलकर सौ 
गरलों को भी अट्यत उद्ष्ट बना दिया है। सूफीवादी भारन्‍भूमि ही हे 
के काथ्य में अभाव है, किन्तु औज सया उत्फुल्लता उनके काव्य की एसी 
ताएँ हैं कि उनके सामने और कोई नद्ही ठहरता। 

सौदा! कवि होने के अतिरिक्त उत्टष्ट आलोचक भी थे। इसी पा 
उन साहित्यिक बसों से चठता है जिनके मिलमिल्े में उन्होंने कई 
हिसी हूँ | उनका फ़ारसी काव्य प्रथम श्रेणी में रसते के योग्य नही है. फिर शी 
उसके बारे में यह नही कहा जा सकता कि यह बिलकुछ रही है। 
दो शब्द 'सौदा' की निन्‍्दात्मक कविताओं के बारे में भी कहना 

मालूम होता है। उनकी ख्याति कसीदों और तिन्दात्मक पदों के ही वर 
हुई है। कसीदे में प्रशसा होती है और हजवो में निन्‍्दा, किन्तु दौतों हैं दिए 
मूलत' एक सी ही सर्जनात्मक मनोदश्या अपेक्षित होती है, वयोकि कायल 
के सममर स्थिति मानसिक आबेग की होती है और ध्यान का केल्ध-विस्ड ए 
व्यक्षित-विदेष होता है। उर्दू तथा फ़ारसी में कसीदा एक र॒स्मी-सी चीज हो रो 
थी, जिसमें भावोद्रेक की आवश्यकता नही थी, फिर भी परम्परा के अगु्तार 
उसमें ओज, प्रवाह तथा तीब्रता तो आवश्यक थी ही; और यही गुण किसे 
निन्‍्दात्मक पद्म को भी प्रभावशाली बनाने में समर्थ होते हैं। इसके विपरीत 
गजल या मसंनवी में श्वगार और करुण रस का परिपाक होता है, जो शाति रे 
की सीमा छूते हैं। सौदा” की सर्जनात्मक प्रतिभा का उद्देश एक अनिवार्य 
था, इसीलिए वे कसीदीं और हजवों में अपना नाम अमर कर गये | इस समय 
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तो ये वाव्यांग समाप्त ही हो गये हैं और उनके फिर से उभरने के कोई लक्षण 
भी नही दिखाई देते। इसलिए कहा जा सकता है कि इन काव्यागों के इति- 
हाम में सर्वोच्च आसन पर सौदा ही बैठे दियाई देते है । 
बासीदा और हजो सपप्टत एक ही चित्र के दो पहलू हँ--किल्लु एक 
रचनात्मक है और दूसरा घ्वसात्मक। कसीदा पढ़कर हमें धक्दी तथा बावय- 
दिन्यासो वर जान्‌द मिलता है और हमें दोघ होता है कि हम किसो बाग की 
सर बर रहे है, या फ्रास के फूरशे के त्योहार को देख रहे है, जिसमे छोग एव.- 
डूसरे पर फूलों की बौछार वरते है । हजदे पडते समय मालूम होता है कि पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के देहात की होली देख रहे हूँ जिसमे चारों ओर से की चड, गोबर, 
चालिस बल्कि भीगे जूतों की वर्षा हो रही है। दुछ छोगो को इस युवका- 
फ़बीहत में भी आरन्द आ सबता है, किन्तु किसी भी परिप्ड्वत रुचिवाले ब्यवित 
के लिए इनमें रस छैना असभव-सा ही है। फिर 'सौदा' को हजये ' --जिनके 
! यारे भें मौडाना आजाद ने लिसा है. ** “फिर शर्म की आँखें बन्द (बरके) 
( और वेहयाई दा मूह खोलबर बह बेंनुडत सुनाते थे कि धतान भी अमा मागे ।” 
* पौरत, मई, बूटा, बुढ़िया, छड़का, छड़ड़ी किमीके कपड़े उतारने में नही चूरते 
थे। विन्दापात्र के साय ही उसकी निरप्शघ पली और पुत्री को भी छे डालते 
/ प। बेडबान जानवरों-- हाथी, घोडे जादि को भी नही छोडा । स्पष्ट है कि 
. ऐसे बाब्य का देवड ऐतिहासिक मटत््य हो सपता है। आज मौ स्थिति मे 
' उसवी प्रशमा असमव है। 





फिर भी मिर्डा सौदा वी बम-से-दम दुछ हजवों वा एक रघतात्मक 
* पहलू भी है। जिन पधों में उन्होंने तलाएोन शासव-स्यदस्था का बर्तन जिया 
१ है, उनमे एक तो तलादीन सामाजित्र तथा राजनोतिक व्यवस्था पर यवेष्ट रुप 
। थे प्रशाश पदता है. टुसरे उनमें अग्रेजी के प्रसिद्ध देखक जोनायन स्विग्ट को 
| भौतिस्यस्यासत्र सुपारदादी पहलू भी निकारे छा सबते है । शिए भी याद रखता 


# चाहिए कि ऐसी रघनात्मक निरदात्मक बदिताएँ बहुत दस हैं । 
ड़ 





टीर हो यह होता वि सौदा मे श्नोरों और हृडदों बा नमृता भो 
'इश जाता, विल्यु उतजा पूरा रस शमी मिल राजठा है जद पूरों कदिदाए 
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दी जायें। स्थानामाय मे यही ऐसा सरगा गाय सहीं है। इसलिए 
लिशित पतियों में उतरी यशओं वा ही समूता दिया जा रहा है” 


टूडे हेरी गिगह शे अगर दिल हुवाम वा 
दानी भी छिर पियें तो झठा हो दाराय का। 
बीवस मुझे क्यूस है ऐ सुनशिरों नरीर 
रेकिन गहीं दिमाप्र सपाठों जवाब का। 
या किसफे दिए को कशमकरी इश्क का दिमाए 
मारय | युरा हो दीदए - थाना + राराय का। 
सौदा” नियाहे-दीदएसहुफ़ोफ़ के हुँखूर 
घल्या हर एक घरें में है आफ़ताम फी। 





दिल में तेरे भो कोई घर कर गया 
रादत मुहिम पी कि यो सर कर गया । 
नफा को पहुंचा ये तुशे दे के दिल 
जान का म॑ अपनी ज़रर फर गया। 
देख ली साकी की भो दरिया-दिल्ली 
लरूग्र म हमारे कभू तर फर गया । 


ऐ लाला गो फलक़ ने दिये तुस्तको चार दाग्र 
छातो मेरी सराह्‌ कि इफ दिल हजार दाग। 
सोने से सोल्े-इश्क् तेरा हाथ फब उठाये 
ता फूट कर जिगर से सम हो जाये पार दाग३ 


इत कदर सादा-ओ-पुरचयर फही देसा है? 
बेनमूद इतना नमूदार कहीं देखा है? 


ऱयाजा मीर “दर्द'-...हडरत स्वाजा मीर दर्द! ने बहुत थोड़ी काव्य- 
की है, किन्तु निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने गागर में 
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भर दिया है या मौदाना मुहम्मद हुसेन जाजाद के शब्दो में 'तलवारों की आव- 
दारी निश्तर में भर देते थे।” वे अपने यूग के वाब्य के प्रमुख स्‍्तभो में थे। 
यदी नही, सूफीवाद का जैसा सहजतापूर्ण चमत्कारी वर्णन उन्होने जिया है, वह 
किसी और से नही बना। 
सवाजा मौर दई सूफी संतों के एक प्रमुग वश में ११३३ हि? (१३२१ 
ई०) में पैदा हुए थे । उनकी बश-परम्परा पिता की ओर से रवाजा वहाउद्दीन 
सवेशबद से मिलती हैं और माता की ओर से हजरत गोस आजम तक पहुँचती 
है। स्वाजा मौर के बुजुर्ग बुप्तारा से भारत में आये थे, लेकिन उनके पिता 
स्वाजा मुटम्मइ नासिर भारत में ही पंदा हुए थे। स्वाजा मुहम्मद नासिर 
जवान होने पर शाही मनसवदार नियुद्त हो गये। लेकिन कुछ समय के बाद 
ही उन्होंने सरवारी नौकरी छोड दी और आध्यात्मिकता की ओर झुक गये 
और हजरत शाह स्वाजा मुहम्मद जुत्रर के, जो उस समय की दिल्‍ली के एफ 
प्रख्यात सूफी सत थे, शिष्य हो गये । वाद में प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग शाह गुलशन 
से भी उन्होंने सत्मग छाभ किया था। 
दावव्य-प्रतिमा स्वाजा भीर 'दई”' को अपनी वश-परम्परा से ही मिली थी। 
सूफी सत स्वमावतः ही काव्य तथा सगीत की ओर शुके होते हैं । 'दर्द/ के पूर्वज 
भी बरई पीठियों से फ़ाससी में काव्यरचना करते थे । उनके पिता भी झायर थे 
और “अदलीव' तखल्लुस करते थे । दई' की शिक्षा-दीक्षा पिता द्वारा ही सम्पन्न 
हुई ओर काज्यतर्जन भी उन्होने पिता के ही प्रभाव से किया। उतकी युवा- 
दस्या साधारण सामन्‍्ती ढंग से बीती। रुसहफी के कयनानुसार वे सिपाही 
पैशा थे, किल्नु २२ वर्ष वी अवस्था में पिता के कहते से फ़ीरी ले ली। ३९ 
वर्ष की अवस्था में उन्होंने पिता के देहावसान पर उनकी धामिक गद्दी सेभाडी । 
अपनी खावदानी फवीरो तया व्यक्तिगत स्वच्छ जीवन तथा सतस्वभाव वे कारण 
वे जीवनमर सारे समाज के आदर तथा श्रद्धा के पात्र रहे । सन्‌ ११९९ टिजरी 
(१७८५ ईंमदी) में उनका देहावसान हुआ । 
जहाँ तक स्वमाव वा सम्बन्ध है 'दई' में सत्तों के समस्त गुण विद्यमान थे। 
उनवा जीवन विप्कलक या, दात करने वो अधिक आदव नही थी, झाति और 
सतोप उनमें बूट-बूटकर भरे थे, गामोये उस जैसा किसी समवालीन में नहीं 





डेट जरू भाषा भौर साहिपए 


दा 
दिशाई देशा और निर्मीकणा साया आरमगस्सान भी जिंसी सी जम ते हो 82 
हीसे के थार विशी दरबार में ये गये। माह आठम मे दो बार देय 
भी ने गये। आग में घाह आम राय ही उनही आष्यातिक 83 
सभा में जा पहुँगे। वाद में गुछ बाद था, दइगलिए बादिगाद पोव रा 
बैढे। दर्द! की स्पोरियं बड़ गयी। बारशाद से मर्द रस रस बे 
मेरे पाय में यफ़टीफ है, इसलिए ऐसा विया है। दई बोदे मि दिए हे 
जम्गत ही कया थी 
दिल्‍ली पर उस झमाने में यही-यटी मुसरोयर्ते आर्यी। सा बे ् 
गुणीजतों ने दिल्ली छोड़-छोडट फर बाहर जाना आरम मर दिया । है 
शाहय को इस सामयिक परिय तो ने बिलयुर प्रभावित ने वियी रत 
की जिस गद्दी को उन्होने से मार था, उसे अत तह सेंमादे रह हक 
मै ही माझूम होता है कि किसीफो ईयर पर गदी अर में विस्वास है या दे 
'दई' के जमाने को एक विश्लेपता कयत्य-दत्र में परस्पर सिन्‍्दी हे 
'मीर', 'सौश' आदि सभी इस रण में रंगे दिसाई देते हैँ । वैवर् दर ः 
एंक मात्र कवि दिसाई देते है, जिन पर कभी किसी ने चोट नदी की रे) 
सबसे बड़ा कारण यदी है कि उन्होते स्थय अपनी जिल्ला को किसी बी 
कलुपित नही किया । सारी उच्च किसी बहस में नहीं पड़े, किसीके सा 
का उन्हें विचार तक नही हुआ। उनके दीवाने में फूल ही फूल भरे हैं दाम 
कही नाम-निश्मान नही । है 
“दर्द! को सगीत का अच्छा ज्ञान था और उससे रुचि भी बहुत थी । हि 
में दो वार उनके यहाँ महफ़िडे-म्रमाअ (सूफी सगीत समा) होती थीं. | 
शहर के बड़े-वडे कब्बाल आया करते थे । मुहरंम के अवसर पर मजलिंसे 
थी, जिनमें मरसिये पढ़े जाते थे । 
'दई' में काव्य-प्रतिभा के अतिरिवत विद्वत्ता भी उच्च कोटि की थी। 
काब्य-रचनाएँ तो थोडी ही है---एक छोटा-सा दीवान उर्दू में और एक हु 
है। कसीदा, मसनवी आदि कुछ नही लिखा--किन्ठु सुफ़ीमत सम्बन्धी है 
#..पस्तकें उन्होंने फ़ारसी में लिखी है, जिनमें सूफीमत के गूढ व 
विद्वततापूर्ण व्यास्या की गयी है! 
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बे शायर की परी दिशेरता तो यरी 
में जो दाव वरो है 





है कि वे गादर में सागर भर 
परमार जसोमित्र होता है। 
वापार टी जा सस्‍रती हैं । साय ही 
सरतागो ऐसी है कि दबाव दिए में उरी चड़ी जाती है।॥ उनकी रेचनाओ में 
बडी ऐसा मही होया हि मर्तिय पर डोर छाएना परे । सूर्रीमत के गूड तस्बों 
गैने अपत सरा४ भाषा में अररर चमारार हो कर दिया है। तीसरी 
विशेष यह हैं कि उसी कविता में सादु् गया शीवात्मशता के वक्त बहु 
अधिक पार्षे जो है । इसया यारा बैय मह शो सता है कि वे रयप संगीतन 
दे और संगीत मसर्मश भी । प्यत्यात्मत्र सौद्य से उनहा कोई घेर साली नहीं । 
चौथी दात यर है कि पनमें 'मीर' मे दाए सबसे अधिव परुणा दिखाई देती ह। 
इसका बारण उनता सूफी दर्शन में रम शञाना £। यह जरूर है कि 'मीर' जैसी 
तडपने, धेध्पानेवारी बरणा उनसे यटां सही है. बल्यि प्रेम बा मौठा-मीठा दर्द 
है, जिसमें 'आह-आर! बरतें में मा आता है। 

दो धब्द उनकी भाषा के बारे में भी / 'दई' की भाषा यूं तो दो सौ मर्ष 
पटेे वी है और इस लिहाज से उसमे बुछ प्रयोग आज से अछग दियाई है, देते 
हैं, फिर भी मौर' और ' से उनकी भाषा हमारी थर्तमान उर्दू के कही 















उयरा 














अधिक समोप है। > है कि उन्होंने भाषा को सरलतम रखते 
जया “| था प्रयोग नही किया। नीचे 


बाली: 35 


बट हर भाषा भौर शारि्य 





8 हि 7५ 20 का हद परे 
किले के बाद दिए इहवःह मे मे गगन भाइम से ही शा हु 


दर डपायामिर कार! 
भी गे ह।। सा झ हा+ माय गई ही दतरी भाया्सि 





पद कर 
कमा में भा पटुंच। ववि मे दुध कौर था, इगिए माश्गा क््पा 
बंप देद वीर्य टिटों चढ़ ६३ी। पाराया से मा पर + 


मेरे बाद घ हक तल जे हि हिए ही 
वश्णण की कया थी? कर 

दि हे पर बे कमाई मे वरीजरी शर्म, बे आषीव होयो हरि 7 
सूपीजा॥ मे दि छाइ-छार कर इोहा आती रस कर दिये दूँ 
सागर को इसे शामवित बलिया ने दि ुर ब्रा दिएग ५40: न 
भी जिंग गद्दी का एय7 मं धर दा था ते मठ हर सेमी दे रेट । तर 
में ही माहम कोए है वि विधौर। रिंगपर घर धर सर्च में शिशग है 


गया 





हज लड़ी किया है। (रे 





दई' वी उमागे पं एक दिस्सेयाय क्ारयद्ोप में पशशार विषम 
/मीर', 'सोद/ मादि गमो इस रए में रेये दिपाई दे। है । देगी दी गा 
एक मात्र कवि दियाई दें3 €, हिए पर दी रि्ी में घोट नरीदी हद 
गदसे बडा वारत यही है हि एसरेसे गदय आती जिदा शो हिसी 8 रा 
हदुपित बंटी किया। सारी उप्न रियी बहय में सदी पढें, 00006 ः 
जा उन्हें विचार सब नही हुआ । उने दीयाते में फूछ ही पूछ मरे है। 
महा नाम-निगान सद्वी +। मी 

दर को सगीत बा अच्छा शान था और उसमे रुचि भी बुत कि 
में दो यार उनके मद मदक्रिड-समा (सूफी संगीत सभा) होती पी/! हे 
शहर के बड़े-बड्े कप्थाठ आया करते थे । मुहरंम में अपसर पर मजहिंसे 
थीं, जिनमें मरगिये पड़े जाते थे। उत्तरी 

दर में काव्य-मतिमा के अतिरिपत विदत्ता भी उच्च कोटियी पी। कप 

“रचनाएँ तो थोड़ी ही हँ--एक छोटान्या दीवान उर्दू में और एक हा 
_ है। कसीदा, मसनवी आदि कुछ नही छिसा--विन्तु सूफ़ीमत सम्बन्धी तो 
में लिपी हैं, जिनमें सुफीमत के गई 
की बडी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की गयी है। 



















दिल्‍ली में उर्दू काव्य का विकास ३ 


“दद के काव्य की पहली विशेषता तो मही है कि वे गांगर में सागर भी 
देते हैँ । थोडे-मे धब्दों में जो बात बहते है, उसका प्रभाव असीमित होता हैं 
इस लिहयज से उनकी रचनाएँ बहुत ही परिपकत्र क॒द्दी जा सकती हूँ। रायरई 
सरलता ऐसी है कि दात दिल में उतरती चठी जाती है। उनकी रचनाओं : 
कही ऐसा नही होता कि मस्तिप्क पर जीर डालना पड़े । सूफीमत के गूढ तत्त्व 

उन्होने अत्यत सरल भाषा में कहकर चमत्कार ही कर दिया है। तीसर 
विशेषता मह है कि उनकी कविता में माधुय॑ तेबा गीतात्मकता के तत्व बहु 
अधिक पार जाते है । इसदा दगरण वेवर: यह हो सकता है कि वे स्दप संगीत 
थे और सगीत-मर्मज्ञ भी । घ्वन्यात्मके सौंद्य से उनका कोई शेर पाली नही 
चौयी बात यह है कि उनमें 'मीर' के दाद सबसे अधिक करुणा दिखाई देती है 
इसका वरुण उनका सूफी दर्शन में रम जाता है। यह जहर है कि 'मीर' जैस् 
तडपने, तड़पानेवाली करणा उनके यहां नहीं हैं, बल्कि प्रेम का मीठा-मीठा व 
है, जिममें 'आह-आह' करने में मज़ा आठा है। 
!.. दो शब्द उनवी भाषा के बारे में भी। दर्द की भाषा मूं तो दो सौ य 
' पहले बी है और इस लिहाज से उसमें वुछ प्रयोग आज से अलग दिखाई हैं। दे 
; हैं, फिर भी मीर' और सौदा! से उनरी भाषा हमारी वर्तमान उर्दू के गज 
£ अधिक समीप है। ध्सवा बारण यद है कि उन्होंने भाषा को सरदतम र| 
/ हुए भी हल्के या वाजाह शब्दों और महुदरों वा प्रयोग नहीं शिया। नी 
उसकी शजछों के कुछ शेर दिये जाते हैँ, जिनसे उपर्पुबत बातो बात अदा 
जायेंगा--+ 
+रुमते चन्द अरने डिम्मे पर घले 
छिशा छिए आये थे हम सो दर चले। 
डिन्दयों हैँ या कोई हूफान है 
एम तो इस छोतें ऐे हों रर घले। 
इमअ दे सानिन्द हम इस दश्म मे 
अइ्म-मम ऊये थे, शासनततर अठे। 


:१% उर्बूं भाषा और साहित्य 


साक्रिया या रूम रहा है घठ चछाव 
जय तलक यरा घल सके सागर चठे। 


है परत घर गुमान में ढुछ है 
तुम सिंया भी जहाग में गुछ है? - 
दिल भो तेरे ही ढंग सीसा है 
आम में दुछ है मान में एुछ है। 
इन दिनों कुछ अजब है दि फा हाल 
देखता बछुछ है ध्यान में कुछ है। 


जग में आकर इधर - उपर देता 
तु ही जाया नजर जिधर देखा! 
जान से हो गये मदन खालो 
जिस त्तरक तूने आँस भर देखा। 
सम्पद मुहम्भद मीर 'सोज'--सोज' भी तत्कालीन उर्दू काव्य कै 
में से हैं। यह शाहकुतुव आलम गुजराती के बज थे। परवेज दुछाशा के 
थे। सोज़' के पिता सथ्यद जियाउद्दीन बडे सम्मानित ब्यवित थे औए 
काल में घनुप-विद्या में प्रसिद्ध थे। मौर 'सोज” का जन्म दिल्ली में ' 
(हि० (१७२१ ई०) में हुआ। वह निशानेबाजी, घुडसवारी, पहेलवी' 
में निषुण थे और सुठेसन कछा में भी दक्ष थे। दिल्‍ली पर जब शाह र्भा 
समय में तबाही जायी वो मीर सोज' भी १७७७ ई० में चहाँ से निकठ 7 
कुछ वर्ष फ़रंखाबाद में नवाब अहमद खा बगश्न के मन्‍्त्री में हवात हाँ रि 
उस्ताद की हैसियत से रहे। इसके वाद छखतऊ पहुँचे) नवाब आर 
ने इनका स्वागत किया, किन्‍्तु इन्हें जो आशा थी वह शायद पूरी न हैई। ' 
हिजरी (१७९८ ई०) में यह मुशिदावाद के दरवार में पहुँके, हि 
फिर वापस झखनऊ चले आये । अब नवाब आसफुद्दौला ने इक रि 
के. किल्तु जोवन ने इनका साथ न दिया और कुछ दिंगों 
३० (१७९८ ई०) में इनका देहाबसान हो गया। 








गपि एनेरी गझ़शे कौ-- 


हे शृ नहीं टिखा+--ुर्ण: 







ते हैं, यर्दा: और भाव मत सरते 
सोडा को भाँति चिता 
होती, प्रेम-ख्यापार में झो भाववाए गागरझा सभी में हृदय में उठती है 
शो प्रभायशारी देगे से पेश बर देते क महीं शोर वि बमीनमभी दिथाम 
भी घुरा-मटा करने गे हैं । दरजरड उच्टूराठ प्रेम की परस्पर जो बार 
रेघाविए हुई एसरे बीज सो बी बिता से ही मिली है द्यगि रगय उसमे 
घआहूयल प्रेम मही दिखाई देगा। 


पा बरधाप्रएं । सवेनाय सडमूत पैदा करते वी 











गोड़' पर5 अपने साम भी अनुरूषता से 'मीर संारुस करी थे, खेरिन 
(व मीर सुहम्म३ तेरी से अपना शराल्दुस 'मीर दिया सा उन्होंने उसे बदल- 
र 'सोज' बर दिया। 'एनरी विसीसे रेशनी-युद्ध वरसे की आदत नही थी। 
पोदा' में उनके पुद्यावरों पर आपत्ति वी तो ये /गरर रह गये | 'मीर' तो 
3नहें बिसी सातिर में ही न छाते थे। रिन्‍तु 'सोड' को इसकी झुछ चिन्ता से 
पी। उन्होंने वियीदे छिए हजो (निंदा पथ) भो नही वही । वे अपने काम 
पं बम रखते थे। 

उतरी एक 'उल्छेसनीय विशेषता यट थी कि वे अपनी कविता पड़ने के साथ 
में भाव बताते थे, रँसे (एक्टिंग! बर रहे हो। उनकी इस पठनशली की नकल 
मई छोगो ने की, किन्तु उन जैसी बात कोई और न पैदा कःर सता । नीचे 'सोज' 
भी कविता वे कृठ उदाहरण दिये जाते हैं-- 












हुआ दिल को में कहता-कहता दिवाना 
दर उस बेघवर ने कहा झुछ न माना । 
मुझे तो तुम्हारी छुश्ो चाहिए है 
बुम्हें मो हं। मजूर मेरा हुढ़ानाव 


धर छू भाध मोर साहिए 


बह दूँई है है पहाँ जाऊं मारव 
एहीं जा का पाता सही में. दिकाना। 


सआाद्िक हुमा, अग्रौर हुआ सुणता हुआ 
पया जानिये कि देधते हो दिए शो गया हुमा | 
सुनते हो सोश को खबरें-माो एुंश हुआ 
बहने रागा कि पिड तो एटा, भला हुमा! 


मुदयुद्ध कहीं मे जाइमों शियहार देशता 
#पने हो मम में फूड़ेगी गृहवार देखता। 
नासुक है दिस में ठस छगाना इसे कहीं 
ग्रम से भरा है ऐ मेरे प्रमतशर देखना।ं 


भौर गुम हृधन 'हसन'--मौर हमन अपनी मंसनवी 'तहरठववारत 
कारण उर्दू काव्य में अमर हो गये हैं। उनके विता मीर 'जाहक बडे 225 
स्वभाव के बुजुर्ग थे जिनकी 'सौदा' से चोटे चछा करती थी। मीर १408 
पुष्र मीर 'पलीक! तया मौर 'सुल्क' और मीर 'पलीक! के पुत्र मीर बी 
मरतियें में वही स्थान प्राप्त किया जो मौर 'हसन' से मसनवी के को में । 
वश हिरात के मशहूर राग्यदो का था। भीर 'हसन' के प्रपितामह मीर ५५ 
भारत आकर दिल्‍ली में सम्पदवाड़ा मुहस्ले में रहने रूगे। वही ११४९ हि 
(१७२४ ई०) में इनका जन्म हुआ । आरभ में उस्होने अपती काह्शई 
पिता के ही चरणों में बैठकर की। बाद में स्वाजा मीर दई/ से वर 
संज्ञोधन कराया। दिल्‍ली की तवाही के बाद अपने पिता के साथ अं 
राजधानी फ़ंज़ाबाद आकर रहे। रास्ते में कुछ समय तक डीग में रहें। 
#.. शाहमदार की छड़ियो के साथ यात्रा की, जिसका वर्णन उन्होने 
वी 'गुलझारे-अरम' में किया है, जिसमें फ़ैजाबाद की प्रशसा तथा ह्स 
निन्‍्दा है। फ्रेजाबाद में नवाब आसफुद्दौल की माँ बहुबेगम के भाई 
जंग के यहाँ नौकरी की । १७७५ ई० में नवाब आसफुद्ौा गई 


छिह्ती में उ्दूं काप्य का विकास ड३े 


बैठे और उन्होने राजधानी फैशाबाद से बदलकर रूसनऊ कर दी । मीर हसन 
भी लखनेऊ जा गये, छेक्िन उनका मकान फेशाबाद में भी रहा और वे बराबर 
वहां मातै-जाते रहे । छमनऊ में ही १२०१ हिं० (१७८७ ई०) के मुहरंम मास 
मे देहावमान हुआ। 
मोर 'हमन! का हुलिया 'आवे-हयात' में यूँ छिया है--मियाना (मन्नोला ) 
बंद, सुशअदाम (सुडौल शरीर), गोय रगे, जुमल्य (समस्त) कवानीने-शरा- 
फत (भिद्रता के निममो) और आईने-्खानदान (दष्ष के तौर तरीको) मे अपने 
भालिद के पावद थे, इतना था कि दाढ़ी मुंडबाते थे। * * सर पर बॉकी 
दोषी, तू में तनजेब का अँंगरखा, फंसी हुई आस्तीने, कमर से दुपट्टा बेंघा ।/ 
, शौडीन मिजाज और प्रेमी जीव थे । पिता की विनोद-प्रियता उत्तराधिकार में 
मिली थी, बिन्‍्तु किर्स। अमर पर शिप्टता तथा सम्यता का दामन नदी छूटता 
. था। बूंछ हजदें भी लिखी हूँ, किन्तु अत्यद शिप्ट भाषा में हैं। उनकी रचनाएँ 
प्रमाद गुण से परिपूर्ण और सरल होती हूं । झादूम होता है कि फूल झड़ रहे हैं । 
“ ग़्ड़छ, रवाई, मर्रसया सभी अच्छा बहते थे, किन्तु दुर्भाग्य से इस समय 'उनकी 
4 मभववी अर दो-चार गये ही उपलब्य है ५ उनकी ग्रशछो की शी भीर 
£ सोत' से मिलती है और उनमें गुछडुछ मीर तकी 'मीर' की गज़लों वा भी 
2 भानन्द आता है, यथपि उन्होंने छमनऊ में 'सौदा' से अपनी कविताओं को 
संयोपन कराया घा। इसके पहले वे जियाउद्दीन 'जिया' के भी धागिई रहे थे । 
दा० रामबायू सबसेना बेर क्सदानुसार मीरहसन की रचनाएँ तिम्त- 
लिखित हैं-- 
ल्‍ा (१) एक ग्रजलो का दीदार जिसमें बुछ अन्य वाब्यरप>--तरयीब वइ, 
4९ मुपम्भस, मुसल्झस आदि--भी है । 

















(२) ग्यारह मसनदिया, जिनमें शाह्राश्दयाम 


“गुठवारे-अरमा और 
4 भिजुल-आरप़ीन! प्रसिद्ध हैँ। रसरदी- सहरद-दयान' 


या “विस्या बेनर्य, 
थे बरे-मुनीर' उर्दू काव्य बा अनुपम रत्न है और ८ईू वी सदसे अच्छी मगरवी 
हैं। गट ११९९ हि० (१३८५ ई०) में लिसो गयी। जेसा झि कतीत और 
मुगत्ती के इतिहासों से सिद्ध है, दट मदद आनफदौला के साम भमपितर हुई 
५ 








ड४ उर्दू भाषा भौर साहित्य 


है। इममें शाहजादा बेन्ं/र और शाहूडादी बद्े-मुत्ीर के प्रेम का 48 
जिक्षमे प्रभगवश अन्य रोचर बर्णंत भी आ गये हैँ, जैते प्राचीत समव्ती 
भूषा, आभूषण, विवाह की रम्में, बरात वा सामाने आदि बढ़े सुदर ईँए हे व 
हैं। भाषा ऐसी साफ और मुद्ावरेदार है कि सैंकड़ों भेंर मुदवरे के हे! 
लोगो की णत्रान पर चढ़ गये है। इसका हर मिमरा सुदर और हर ऐए' 
हुआ है। वर्गन धैलों, भाषा, वियय अतिपादन और कयनोपकेथन, समीग्रा 
नोय हूँ। विशेषता यह है कि पुस्तक को लिसे छगमग दो सौ वर्ष हों गये ॥; 
भाषा वही है जिसे हम आप बोलते हैं ॥ भाव-चित्रण अत्यत स्वाभादिर 
प्रभावोत्यादद है और सरलता न उत्तमें जान डाल दी है। इन्ही पा 
गुणों के कारण इसे उर्दू की सबसे अच्छी महनवी समझा जाता है और ९ 
समझना उचित भी है । मसनवी 'गुलशारे-्अरम' का उल्लेख पहले हो 
चुका है। “रमूजुल-आरफीन” का उल्लेख स्वव भीर ह॒धनन द्वार विद 
तिशकिरे' के अछावा और कही नही मिछता। हे 
(३) मोर 'हसत' के कई कसीदे और कई हजवें भी है। हे 
और पठनीय हूँ, छेकित कसीदों में कोई खास जोर नही मालूम होता, 
मामूछो किस्म के कसीदे हैं । ि 
(४) उन्होंने कुछ मरसिये और सलाम भी छिखे हूँ, किन्चु उतना 
ऐतिहासिक महत्त्व है । ह 
(५) फ़ारसी में, छिल्ा हुआ मीर हतन का 'तजकिरतुश्शुमयां मी 
और भुव्॒हफी के तजकिरो की भांति प्रसिद्ध है और अब त्तक उप्की 
दिया जाता है। इसमें लागमग ३०० कवियों का वर्णन है। बर्दुसात! ग 
११६२ हि० (१७७८ ई०) के आस-पास लिखा गया है। छेखक ने ही. 
में विभाजित किया है। पहला काल उन कवियों का है जो फरडल 
* हुए हैं, दूसरा फ़रंघसियर से लेकर मुहम्मदशाह तक के जमाने के व 
ैर तीतरा स्वयं अपने समकालीन कवियों का $ हि 
मीर ह्॒॒न' की काव्य शैछी का नमूना दिखाते के लिए एतकी एक 
खए-- 


दिहनी भें उदूं शाप्य का दिक्नात 


गा 
थो जब तह दि झुत्के संदारा किया 
पाटा उस पे मे जान बारा किया! 
अमी दिल को छेश्र गया मेरे झाह 
थी धागा रह! मे पुवारा दिया! 
हिमारे सुहम्झत में शाड़ो सदा 
थो जीता विया भौर मे हारा क्या 
दिया ह॒हल और छान बदशी भो शो 
(हसन उसने अहूसों दोबारा छिमा ! 


नजीर अकफवराबादी 


नजीर| आवराबादी उड़ के ऐसे निराठे कवि हैं जो वालोव मे 
रमय के बहुत पहडे पैदा ही गये या यूँ कट छीजिए कि उस्ोंने इस दंग से रा 
की जिसका मूल्याउन छे इन्दी सी यर्ष के बाद ही किया जा गाता था। 
ये उर्दू पाश्य फे बिशास की शखला की फोर बढ़ी नही बनाते, वि 
नक्षत्र की भाँति सबते अछग जा पद हूँ और पोर अंयेरे में भपती कर दम 
से हमेशा उजाला करते रहते है। इगी/लए हमने एस्हें किसी विशे 4 
साथ नहीं थाँधा है, बत्कि उन्हें अठय मे ही जगह दी है, जिसे वे मी 
भी हे। 

“वद्बीर' का जीवनवृत्त भी प्रो० ग्रमूर 'शहयाज' के प्रयतों के प्मः 
पहुछे-पहल १९०० ई में प्रकाश में आया। उम्तीसवी घताव्दी के मर 
ने या ती नशीर' की पूर्णत उपेक्षा ही कर दी था उन्हें याद भी किया तो 
करने हुए। प्रो० शहवाज्ध की “जिन्दगानी-ए-बे नजीर” से माठूम होतीं #' 
उनका जन्म दिल्ली में १७३५ ई« में हुआ, यद्यपि डा० रामवावू सकती 3 
हैं कि उनका जन्मकालछ नकादिरशाह के हमले (१७३७ ई०) का है। मी 
नाम वही मुहम्मद था और पिता का मुहम्मद फ़ाहूफ़ । उनकी माँ आप 
किलेदार नवाव सुलतान खाँ की बेदी थी । 'नजीर' की पैदायश के व 
दिल्‍ली पर लगातार मुसीव्ते आने छगी) १७३९ ई० में वादिर गई 
हमल्य हुआ / उसने दिल्‍ली को खूब छूटा और भयानक नखवंध किया! 8 
की गलियो में खून की नदियाँ बह गयी । इसके बाद भी बहुत दिनों तर्क 
में अशांति रही। अहमद झाह जब्दाली ने भी पेदर पे तीन बार १७४८ 80 


और १७५६ ई० में दिल्ली पर हमले किये। मराठो के भी आक्रमण है ई 
00 जप 0000 कट के 0०८० 8३० अर, 


६:28 





मोर अश्यराबारी ७ 


शाह वी अदस्या में दिल्‍्दी से आगरे (अकबराबाद ) चडे आये और वही ताजगज 

मे मरी दरवाजे पर मान सैपार रखने लगे । नरशीर' आगरे में बसे तो ऐसे बसे 

वि मर बर भी वही दपत हुए। आगे में उन्होंने लहय्वर्दानिसा इेगम में विवाह 

यो। यह अरदी अस्दुरेहमान साँ घगताई वी नकासी और मृहग्मइ रहमान 

की बेटी थी। 'नहीर' थे दो सताने पौ-गत छोड़शा गुलशार अठी और 

झड़की इसामी देगम । इसासी बेगम वे एक छड़री हुई, जिसका नाम विछा* 

बेगम पा। दिलापती छंशम प्रो० घरवाज दे समय में जीवित पी भर 

खेगानी--वेनशीर' वे लिए उन्होने बटान्सी आवश्यक सामग्री दी थी। 

निजीए' सतोपी प्रति के मरत्र जीए थे । उनकी आधिक स्थिति बहुत 

एठी फी--प्ारि फ़ाशों की नौबत कमी नहीं आपी--हैविन रुपया उन्हें 

वे आहप्ट ने कर सत्रा। सवाब सजादत अछी सा ने उर्द छूसनेऊ दुलाया, 

रन उस्टोने जाने से इनवार वर दिया। इसी प्रशार भरतपुर के नवाब ने 

हैं बुलाया, विल्तु वे न गये । अप्यापन-कार्य के सिछसिछे में वे कुछ दिने सयुरा 

भी रहे, खेकित उन्हें आगरा छोड़ना पसद न था। आगरे वी रगरलियाँ 

हें कही नहीं मिल सकती थी, एगलिए वे आगरे लौट आगे और लाला विलास 

पे के छडकों को पढ़ाने के लिए सत्रट रपये मासिक पर नौकर हो गये । उनकी 

'विंका का सहारा बेवल यही नौफरी रही । 

सवोष बे साय ही जीवन का पूरा आनन्द छेना वे जानते थे। जवानी के 

नो में उन्होने रगरलियाँ भी की। उनकी रबनाओ से मालूम होता है कि 

नहूँ वेशयाओं का वाफी अनुभव था। विशेषत एक वेश्या मोती बाई से उन्हें 

झ प्रेम था। इसके अलावा उन्हे पक्षिपों के पालने रा भी झौक रहा होगा। 

धनी रचनाओं में उन्होने पक्षियों की जितनी जानकारी दिखायी है, उतनी 

कसी और ने नही दिखायी, यहाँ तक कि उनके द्वारा वर्यित कुछ पक्षियों के नाम 

फे भोज छोग नहीं जानते। इसमे ताज्जुब की कोई वात नही है। पद्षियाँ के 

एडने का शौक जितना उन्नी नदी शताब्दी में छोगों को था, उतना आज के 

यस्त जीवन में समव मही । इसलिए आज उनऊे जमाने के कई पक्षियों का 
गहना छोड़ ही दिया गया है और लोग उनका मयम भी भूल गये है । 

भैले-देलो आदि से भी 'नडीरं को दिल्वस्पी थी ॥ तैराकी में भी उन्हें 














ड्ट उर्वू भाषा और साहित्य 


डसि थी। कुश्ती का भी उन्हें शौक मालूम होता है। सभेप में शोर 
शौक ने या, जो 'नझीर' ने पूरा न किया हो ॥ 

अन में पच्चानदे चर्च को अवस्था में १६ अगस्त, १८३० ई कोड 
देहादसात हो गया। यह सन्‌ उसके एक शिष्य द्वारा गही गयी हिएँ।' 
मालूम होता है। छायछ साहद उनकी मृत्यु का समय १८३२ ईह गे 
लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं देते । बह अटकछ शायद उन्होने इसहर 
पर छगायी होगी कि 'नजीर' के बारे में मशहर था हि वे सो वर 
उनका जन्म सवत्‌ ११४७ हि० (१७३५ ई०) माना गया है। एती ४ 

उनके देद्वात का समय १२४७ हिं० (१८३१ ६०) छायत गारुरों 
लिया। छेकिन किस्दइती और अट्कछझ बी बजाय रपध्द तारीय का 
दी मावना चाहिए, जो १८३० ई० में उनका देशाद बाती है। ही 
ईंगदी द्विगार मे पचानवे और हिजरी हिगाय से अद्दानों ये री अर 
नडीर' का देदाव हुआ। मुस्य बा साटहालिक बररण पश्चापात पा 

नेडीर ने घदूत छिया। उनके द्वारा रचिय घेर सयरे गई धार 
सो उतरी सस्या दो छारा थे अधिक द्वोवी ) ऐेविन उरदोने सु दुए है 
नहीं रिया। जो दुछ भी आज ब्राप्य है (और यह भी कप नहीं है 
ए हडाए धर हूं) बह उसके दिए जिल्यो--दादा विश राम है ॥' 
अपनी कार्यों में लिल दिया था। इस्दी दिष्यो दा सुरक्षित 
सामपी मिलती है-न 

(६१) हर हुल्‍िल्बाफ (बास्य गधे) एप का डिश सरें मै 
शाह मंज है। 

(२) एए दौषाण कारगी काभों का । 

(३) फर्श! हद में गौ दुष्पर, (जन भाप है तमतानरी, (६ 
हर: करी, बाएं एन स्प्रह्" हर? बापार, तरखरततित खबर 
लिज रे ऋत्च्र ध्र>ए हतीर ह१ हरे 

ह_ाहका घनय रेप में शर दरए बुत दवा बन्द मी हक आप 
दे दिए रह दिल: दी लय सन्त घर हे मन वर शततकता वह टी 
+ है ॥ राबक+ बी | _ २७०० इछइ १ 4 मत इ? १ रशन्वरत 2.3... ५... & » हर 
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नझौर अकुबराबादी भर 


पाद भी किया तो निकप्ट वाजारू कवि के दय में, जो बहुधा अश्ठील काव्य- 
रघना करता है। किन्तु वीसवी शताब्दी के दूसरे चतुर में 'दजीर' की गिनती 
महाकवियों में होने छगी और यह भी सभव है कि पचास या सौ वर्ष बाद उन्हें 
सर्वश्रेष्ठ उर्दू कवि वह दिया जाय । इस तक विरुद्ध समाछोचना के विकास का 
रहस्प इनके अतिरितत और कुछ नही हूँ कि नद्भीर' की चेतना अपने समय से 
[त आगे बडी हुई थी, जिसे उनके समकालीनो ने बहुत पीछे की चीज़ समझा 
र उमको कोई महत्त्व नहीं दिया। 'नजीर' के समय का भारत सामतवादी 
रत या, जिम्तें या तो घर्म और दर्शन के आधार पर साहित्य-सर्जन किया 
पाया, या फिर सौंदर्य के बौष का ऐसा आधार दूढा जाता था, जो सामत वर्ग 
जीवन में मिल सके । इसके विरुद्ध नड्ीर' बिलपुल जत-साघारण के कवि थे, 
) सारे जीबन को जनमाघारण की दृष्टि से देखा करते थे। उन्होने जीवन की 
व्येक़ अनुभूति का चित्रण विया है, दिन्‍तु उनकी चेतना जन-साधारण के जीवत 
“परिषेक्ष्य में ही देखी जा सकती है। वे प्रेम की दात करेगे तो भी उसमें राज- 
मारो और राजजुमारियों के विरहाग्नि में जलने का वर्णन ने होगा, बल्कि 
पघारण जन का तूफानी प्रेम होया, भक्ति की बातें करेंगे तो भी उस साधारण 
न गी भावना वा चित्रण करेंगे जो हृष्ण और मुहम्मद दोनो के आगे नतमस्तक 
ने जाता है। महठो और दरवारों बी सजावट की चराचौंध और शाही सवा- 
रेऐों या शिवार के वर्णन नी घ जाय उनके यहाँ तेरावी, यलदैवजी गा मेला, आगरे 
री बडी, शाजमहल ओर रीछ वा समाशा दिपाई देगा। इसके अलावा वे 
गृछ एसी भी बातें वह जायेगे, जो सामती युग बेः समय समाज में बजित पी 
जैसे गरीदी बा रोना, मौत बा डर और रोटियो वा मह्त्त्द । स्पष्ट है वि सापा- 
रण, दिन्तु सम्पूर्ण जोदन के ऐसे ययाघ॑ दादी बवि को से मालना उस समय वी 
सामतो दरदारों चेतना मे वश शी दात नही थी। इर्म,लिए तत्वालीन आलो- 
घरों ने दाजारपत केः साम धर उनवी छोव॑ प्रिया से एट्टी पा छी। 

“नडीर'! दी बला का मतत्द भी तवालीन साहिरिएश रुचि दे लिए जो 
'फरिघ्वत होते होते इत्रिमठा और अवास्ददियता बी सीमा छने छगी थी, समश 
के दाहर भो घीड़ है। 'नडीर' रो शल्य में टेडी-मे्टी नरी गा डटाद है,गाए बी 
शत्रो बी रबी नटी। 'सडीर' ने बाम्य निरमो बी अक्सर एऐपेशा दर दी 


० उर्वूं भाषा और साहित्य 


है, फिर भी उनकी कविताओं में अजीव ताजगी है। उनका 8227 
र्वाब की कोमछ तानों का नहीं है, छेकित खुले मैदान में गूँजती हुई दर 
घ्वनि का ज़रूर है। के 
नज्रीर' के गा में अपने समकालीनों और बाद के कवियों बे 
स्पष्टत. अधिक दिलाई देती है.। 'नजीर' ने रूपकों का प्रयोग उर्दू का 
अधिक किया है। उद्दू में फारसी के प्रभाव से सूफी दर्शन में 83272 
विपयक रूपक---जैसे ईश्वर का प्रियतम तथा साधक का: प्रेमी के रूप तर ४ 
बहुत दिनों से प्रयुवत होते आ रहे थे और अब भी हो रहे है। किन नाप है 
इस विषय में काफी विस्तार किया है। 'हंसनामा' बजाया तर 
इसके उदाहरण है, जिनमें मनुष्य के क्षण-भंगुर जीवन को हंस, सेब 
के रुप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रभाव उनमें फकीरों की आग 
और तेत्सम्बन्धी उनकी कविताओ में ही इस झोली का प्रयोग आहोबरॉरा 
[आ है। उनकी नरम “रीछ का बच्चा' के बारे में भी कुछ 
है कि रीछ के रूप में मन के साथ होने वाछे सघर्पों का वर्ण है। हद 
भाषा कै क्षेत्र में 'नजीर' से अधिक उदार कोई उर्दू कवि क्र 
ग्दींने जन-संस्कृति का (जिसमें हिन्दृ-सस्क्ृति भी शामिल थी) दिएएत पं 
हैं। इसलिए चलताऊ और हिन्दी के झब्द भी महुतायत से प्रयोग 0० 
याकरण सम्बन्धी नियमों की दृष्टि से 'भज़ौर! की भाषा मीरों और पट 
जमाने की उर्दू है, जिसमें आज जैसी व्याकरण की क्छोरता नही है। रा 
नेकी भाषा आज से दुछ अलग मालूम हो सकती है। विल्‍्चु सता 
तयमों पर ध्यान न दिया जाय तो कुछ पुराने मुहावरों के मायजूई नं ९ 
'घनाएँ जनमाघारण वी समझ में अन्य उर्दू कवियों गदी रघनाओं से बहीं 
ग सकती है। 
निडीर! की किया के कुछ 'उशदरण नीचे दिये जाते हैं+- 

बा क्रठ है दारो छिसे भा जाय बठारा 

भोर छंच्ने जशानों के तर शाप डयूशा। 

इगरल को मिचा घातक भें एक साथ डठ्ापा 

हृए शाम छो हर बाक सो तरमाय बड़ारा ; 


मशोर अरूवरायादी हर 


झूब चीज़ को होता है बुरा हृप्य बुड़ापा 
आदि क्यो तो बल्लाह न दिफ़लाय बुड़पा ॥ 


कल पात पहों जाए वहीं फूल कहों बेल 
मरगिन दहों, सौतम बहों, बेला एहीं रावेल। 
आजाद कोई सबसे, किसी दा है वहीं मेल 
सलता है कोई रा, उमेजी का कोई तेल) 
करता है कोई जुल्म को, छेता है कोई झेल 
बाँध बहों तलवार, उठाता हैं कोई सेल। 
अदना कोई, आरा कोई, सुद्ा फोई डंडपेल 
जय ग्रौर से देखा तो उसो के हे थे सब खेल। 


हर आान में हर बात में हर ढंग में पहचान 
आशिक हैतो दिलवर फो ह्रएक रंग में पहचान । 


तारीफ कहां अब मे बयर बया उस भुरलो अयर बजप्पा फो 
नित सेवा कुज फिरस्पा की ओर बघत बन गऊ चरय्या की। 
गोपाल, दिहारो, बनवारो, दुख हरना, मेह फरम्या को 
गिरधारो, घुन्दर, श्याम-दरन और हलधर ज्‌ के भग्यर को ६ 


यह लीला है उत्त नगद ललन, मनमोहन, जमुमति छम्पा को 
रण ध्यान सुनो, दंडौत करो, जे घोलो किशन कर्हस्मा को 


$ 0६ 
रूखनवी कविता] 


दिल्‍ली की तबाही के बाद लखनऊ उर्दू कविता का केद् हो गया। 7 
जहर में वे ही कवि प्रमुख हुए जो दिल्‍ली से आये थे। उनका कुछ कर 
था, कुछ अपनी विशेषताएँ थी । उनके बाद आलनेवाऊे कवियों ने, न 
से दिल्‍ली या उसके आसपास के निवासी थे, अपनी जवानी की आंख कं 
में ही खोली, जहाँ के दरवार में उस समय हँसने-हँसाने और दिल 
अतिरिक्त अन्य कोई वातावरण न या। इसलिए इन बाद बाले बाई 
गर्भ,रता के तत्त्व गायब हो गये और उच्छूंखल, तथा खत अन कीही डे 
भूमि पर कविता की जाने छगी। भाषा तथा अभिव्यक्ति-शैली के की 2 
काल में अधश्य पहले से विकास हुआ और दिल्‍ली के कवियों दा 
से शब्द तथा वाक्य-विन्यास छोड दिये गये। यद्यपि इन छोगो मे भी की 
पुराने शब्द--यथा नित, दुक, अखड़ियाँ, भल्ला रे, झमकड़ा आदि: है 
रे, जिन्हें बाद में उस्ताद 'नासिख' ने छोड़ कर परिष्कृत उर्दू भाषा की हि 
पेश कर दिया, फिर भी प्रारभिक लखनवी कवियों की भाषा में $77 रा 
को देखते हुए बहुत कुछ सुधराव है। जहाँ तक दैली का सम्बन्ध है; * रब 
गंभीरता की वजाय उत्फुल्लता का बोलबाला दिखाई देता दै और धर, 
भी विषय और झैली के अनुरूप दिखाई देती है। इस युग के प्रमुष | 
“मुसहफी', 'इंशा', 'जुरअत', तथा “रगी” का नाम लिया जा सकता है 
सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है-- 

जेल गुलाम हमदानी 'मुसहफी'-- यह अमरोहा, जिला मुरादाबाद * शा 
अकबरपुर गाँव में एक कुलीन बश में १७५० ई० में पैदा हुए। पिता ड़ 
शंख वली मुहम्मद था। शैस गुलाम हमदानी युवा होने पर दिल्ली व 
उन्हें पडने का बड़ा ौक था, कवितायें माग-माग कर पढ़ा करते पे। मी ९ 


शाइतवों कविता घर 


डतकी बरिदा बी रयाति १३८६१ ६० में आरम हुई। 
बरते और नये दिचती बे नशोदित वि इस 
श्मतित होते थे। दिस्ती में बारट दे रटशर वे नवाज औस- 
नजपनेऊ घड़े आये और दितगी के राजयत वे मि्रों सुतेमान 
विपर हो रये। इसरे पहटे दे दुछ दिनों सर टोडा में नवाब 
थे। एर तटविरे के अवृसार उन्होंने कुछ दिनो 
थ्यापार मे भी जीवन निर्शट जिया घा। सन्‌ १२४० हिंजरी (१८२४६०) 
में हिजरी हिसाब से ७६ बर्ष और ईसवी हिसाद से ७४ वर्ष बी अवस्या में 'मुस- 
हफी' बा देहात ही गया। 















“मुगहररी' ने बहुत बबिता की है। बरा जाता है कि उन्होंने फारसी येः 
चार दीवान लिसे थे, जिनमें मे अब एवं ही उपहर्य है। उ्ूँ में आढ 
दीदान है, जिनमें हशारों गडछे, बगीदे, तारीऐें, रूवाप्या आदि हैं । 

एनरी एक अत्यत मटत्वपूर्ण रचना मुहम्मद धाह के झमाने से लेकर 
अपने समय तब' वे छगमग्ग साढ़े तीन सौ छू बवियों वा जीवन-वृत्त है, जो मुग- 
हफ़ी| बा 'तेशकिरा' बहछाता है। इस पुरतक वा रखताजाल १७९४ ६० 
है। यह पुस्तरू बडे बाम वी है। इसमें उन्होंने अपने रमकाझ़ीनों की ओर 
अधित ध्यान दिया है और उनके जीवत-वृत्त के अतिरिक्त उनकी रचनाओं के 
ममूने भी दिये है। यह पुस्तक उन्होने मीर हमने के पुत्र मौर मुस्तहमन 'सलीक/ 
थी प्रेरणा से छि्री थी। 

मुगटपी! बडे प्रतिभाशाली कवि थे, इतनी तेड़ी से कविता करते थे 
जैसे गद्य छिख रहे हो। उतका उपलब्ध सम्रह भी विसी से कम नही है। इसके 
बढावा भी उन्होने असस्य शेर लिखें, जिनमें बुछ बिक गये और कुछ उनके 
* मित्र और रिह्तेदार ले गये। उनके शागिदं मौर 'खलीक', स्वाणा 'आतश', 
४ मोर 'शमीर', 'असोरे', 'शहीदी' जँसे प्रतिभावान कवि थे, जिन्होने अपने इत्यो 
उर्दू काव्य को चमका दिया। वाव्यशास्त्र की दृष्ट्रि से उकी रचनाएँ त्रुटिहीन 

/ होती थी, जो बम से कम उस प्रारभिक काठ में बहुत बड़ी वात थी। 
४. इर्माग्य से ऐसा प्रतिभाशाली कवि ऐसे जमाने में पंदा हुआ, जिसने न केवल 
2 की कंद्दानी नहीं बी, बल्कि उसे अपनी रचनाओं को इस तरह दिखरा देने 














छ्ड जाई भाषा भौर शाहिप 


के लिए मजपूर कर दिया हि याद याई कै लिए भी उगरी मशिहीयेए 


मा सदी अनुशात गरसा असयत बडिय दी नहीं, अर्गमत्र 
जमाना उछा्यूद और रेगी-ठिदोती गा था, इसीलिए 


हक़ हो सर हर 
चुत जैठे पर 


तबीयत के आदमी उस उमाने पर छा गये (स्पि भंत उन भी हक 


हुआ) । गिर्खा गुझेमान शिकोह की गस्सार में पहले मुर्ी ्ी 
शुपया महीता मिठगा पा, 'इश्चा' के पहुंचते के बाद एसी पे पर 


डर 
द्र्ट 


गये जो कि रो पीटफर गात गपसे व रया छिये गये। मगर बे क 
सह की कि झमाने की रफ़ार को देशाकर शुणी गायते की बजाने विदा हे 


में भी 'इशा' से भिड़ गये। किन्तु 'इशां ये कौन पार पा सही था ) रा रा 
से पुका-क़वीदत हुई, स्वांग और जुदूग निराछे गये, छेवित पर 


का भारी रहा। मवाव अवप सआदत अलीखा ने भी (ईशा 


गा 
दा शाप कि 
गा बारी हि 


इससे 'मुसहूफ़ी” के दिझ पर बड़ी घोट छगी। फिर उत्होंगे श्र 28 
भी कर लो थी। इससे एक और तो इसके विरोधियों को चर द 
भी मिला और दूसरी ओर इतकी कविता की भी दु्गति हो गयी। शी हर 
इनकी अच्छी-अच्छी गये छे जाता, कुछ तो अपने लिए र ता, 


देता। मुसहफी' बेचारे के छिए रदी शर ही रह जाते थे 


॥ ) लिए हा 


रचनाएँ फीकी मालूम होती हैँ । एक मुशायरे में यह दाद (अगर हु पं 


पर झुझलाकर कागश पटक कर चले आये थे। “मीर ने 
दुबारा पढ़वाया तो इतने खुश हुए कि कई बार उठ-उठ कर 


सलाम किया २ 


इनके कविता-सग्रह में वहुत-से शेर इसी तरह के बचे-बचाग रही है हि 
कोई मजा नहीं। जो अच्छे भी हूँ उतमें भी कोई एक रंग नहीं है। ! 


होता दै कि वे अपनी उस्तादी इसी में समझते थे कि मह सिंदध कर * शक 
प्रकार की काव्य-र्चता कर सकते हैं । उनकी गजछो के शोरों में 


4 


को तरह करुणा मिलेगी, कही 'सौदा' का औज, कहीं 'धोज' हो कर ५४ 


कही हि _ हद हर 
कही “जुरअत' जैसी उच्छृंखता और वाही 'इशा' जैसा 


पा ्‌ 
गजलों की भाँति उनके कसीदों में भी काव्य शास्त्र के नियमों बी कि 
यूरी तरह से किया गया है, लेकिन उनके यहाँ सौदा' के कसीशे ही है '्ए 


की नही मिलता । एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि 


व वे हुए. 5 


रूखनबी कविता 


प५ 


शा! के काल में है, किन्तु भाषा 'मीर! और सौदा' के जमाने की ही प्रयोग 
लाते है, इसी कारण उनके यहाँ परित्यकत दब्दो का प्रयोग अधिक मिलता है। 


मुगहफी की कविता का समूना निम्नलछिसित है-- 


निगाहे-लुत्फ के छरते हो रंगे-अंजुमन बिगड़ा 
मुहब्दत में तेरी हमसे हर इक अहले-वतन बिगड़ा 
जिसे सब बांके और टेढ़े करें थे दूर से मुजरा 
बही रस्ते में आधिर करके हमसे दाकपन बिगड़ा 
हमेशा शेर झुहना झगम था वाला-नज्ञादों का 
रूफीहो ने दिया है दएण ऊव से यस ये फन बिगड़ा 
भहीं तरसोर कुछ दरज़ो को इसमें 'मुसहफो' हरगिय 
हमारी ना-डुरुस्तो से ददन की पेरहन बिगड़ा 


यार दिन बाप से हम आते हूँ दुख पाये हुए 
अदरक आंखों में भरे हाय में गुझ खाये हुए 
किसके आने फो खबर है जो घम्न में गुठचीं 
छयूँ सदा चार ररफ फिरते हे घबराये हुए 
उसके कूचे से जो उठ आते हूँ हम दीवाने 
फिर इन्हों पाँव चले जाते हे बौराये हुए 
“मुसहफी' बयोकि अना-गारों हो उसका ज्यूं दर्क 
तौलने मात को जब जाय थो धघमदापे पुए 


सप्यद इंशा जह्ला रशँ इंशा'--यह उच्च वशीय थे। इनके पूर्वंज अरव 
दे प्रसिद क्षेत्र नजक से भारत आये थे। बुछ छोयो के विचार से इनके पूर्यत 
समरवन्द से बश्मीर आर रहे थे, फिर दिल्दी में आ दसे । इनके पित्रा मीर 
झाणा अल्ला खाँ थे जो शाही दरवार के हकीम थे। इनके पराने की दराफ़त 
वा घरचा दूरदूर तक या। रानदाती प्रतिष्ठा बा हाल यट्‌ था कि पर वी 
ज्त्रियों बे बपड़े पर में घुछते ये या जछा दिये जाते थे, घोपी के यहाँ न डाले जाने 


प६ उर्दू भाषा भौर साहित्य 


थे वयोकि अपरिचित व्यक्तियों के हाथ में पड़ेंगे। सम्दद ईशा री 452 
दिल्‍ली में हुई। उनके पिता मुछ दिनों के लिए मुर्तिदाबाद के दखारे 
गये, किन्तु शाह आलम के काल में फिर दिल्ली आ बे । सम्दद ईशा जा 
तक जवान ही चुके थे। शिक्षा-दीक्षा अच्छी हुई, किन्तु जी इतका काम 
में ही छगा। किसी को अपना काव्य-गुर नही बनाया । अपनी काल # 
तथा विनोद-प्रियवा के कारण शाह आलम के दरवार में प्रविष्ट हो व 
उनके अत्यत प्रिय मुसाहब हो गये। बादशाह को एक दम कै लिए मी 
अलग होना अच्छा नही छगता था। “इंशा' को अपनी कविता पर बड़ा 
था। इसीलिए शायद इन्हें स्याल हुआ रि दिल्ली के पुराने कवि मेरी रे 
की कद नहीं करते है। इन्होने एक ओर तो उन छोगों से कहमी ठग 
दी, दूसरी और बादशाह से कह दिया कि आप अपनी गजल मुझायरे म हैः 
हैं तो उसका छोग मज़ाक छउड़ाते हैँ । बादझाह ने इस पर क्रोध तो ते 
छेकित मुशायरो में गजल भेजना बंद कर दिया । अन्य कवियों को इवारी 
हरकत बुरी छगी। वे छोग फिर भी कुछ कर नही सके, टैकित इंश का 
खून छग गया था और उन्होने लखनऊ में भी यही हरकतें जारी री, ५ 
हाल आगे आयेगा। 
दिल्‍ली भे शाह आलम नाम के ही बादशाह थे। उतकी आर्थिक दर्ग हे 
थी। इशा अपनी रब्छेदार बातो से उनसे रोजाना डुछ पैसा #6/ 8) 
करते थे, छेकिन इस तरह कबतक काम चछता ? आखिर लत 469 
फुद्दोछा का नाम सुतकर आये और मिर्जा सुलेमान शिकोह के दरबार मे हम ्फ् 
ययें। पहले मिर्जा सुलेमान शिकोह 'मुसहफी' से अपनी कविताओं में 
कराया करते थे, किन्तु इनके पहुंचते ही उनका रग उसड़ गया। मर 
कविता में अपने मन की भड़स निकाली तो 'इसा' उसके पीछे बुरी व 
गये और नौबत इस पर बा गयी कि दोनों एक दुसरे के विरुद्ध स्वाग बा 
कर जूलूसो में निकालने छगें। सुलेमान शिकोह के दरवार के एक कम 
विद्वानू तफज्जुछ हुसेन छाँ थे। ईशा उनके पास भी जाया करते थे। जद 
_ तत्कालीन नवाब सआदत अली सा के दरवार में इन्हें पहुँचा दिया । 
».. सआदत चली साँ से पहले इनकी बहुत पटी। इनकी चुहलें ५५५ 





कतपमडी बदिता ५७ 


मनोरजन की शाम होती थी। दोनों में बे।शनपूरी भी बदुत बइ गयी थी । 
में इनगे मुँह मे एवं दिन ऐसी बात निकल गयी जिससे सगाव 
के दासी-दुत्र होने के और भी इशारा होगा घा। नगद कायज हो गये और 
एव दिन बटादा मि्रो पर उरयें एरबार के छपवा और कही ने जाने का आदेश 
दे दिया। श्ससे यर दद्ठा हुईं। इसी बरसे में इसता जयार बेटा मर गया 
जिसमें इसवय दिमाय है रीबजरीब सराय हो गया और इसी दशा में इक्तोने 
मसंबाद शझादत झटी रे शो, जिनबी सदारी इसके घर दे सामने से निरत 
सही थी, एसरे मुह पर ही भरला-दुर बहा। सेवाब ने महल घापएस जावर 
इनका वेतन बद बरवा दिया। अब समय बड़ वध्ट से बीता। एमी उन्‍्म्राद री 
दर्शा में कई यरम बिताने बे छाई १८१७ ६० में इनता देहात हो गया । 
स्यद दशा बड़े दिदान्‌ पुरप थे। विनोद प्रिमता आवश्यवता से अधिक 
न बढ़ी होगी तो उट्टू शुपिता बे दाम वो चमया जाते। फाग्सी और अरबी के 
प्रबाण्ड विद्वान थे बौर भारत जी कई भमायाओं पर भी उन्हें अधिकार प्राप्त 
था। यही नही, भाषा पर ऐसा अधिवार था कि देशज शब्दों में ही एक पूरी 
पुस्तक “रानी बेतकी भी बानी! छिस गये, जिसवा हिन्दी सथा उदूं 
एनिहासिक मत्त्प है। दइग वहानी में सास्कृत, अरबी या फरसी एक भी दाब्द 
नही है। नपी-नमी ररहं की चीडे लिसना उनवा प्रिय कार्य घा। इसी सवीरता 
बे घकरर में वे अवसर काव्य नियमो की अवहेलना ब-र दिया करते थे, जो उनकी 
वमजोरी यही जायेगी । एक छोटा-सा दीवान ऐसा लिखा है, जिसमें फ़ारसी 
लिपि का शोई दिन्दी वाला अक्षर प्रमोग में नही आया है। कठिन से कठिन 
छदो तथा तुकातों में उन्होने गछलें छिसी हू । इसी प्रकार अपने मित्र भआदत 
यार खाँ 'रगी' के आविष्कार रेरती (स्त्रियों की बोलचाल की भाषा में कविता ) 
को उन्होने न बेवल शौक से अपनाया बल्कि इतना विस्तार दिया कि कुछ लोग 
अशदद रेहती को “इशा वत ही आविप्कार समझने छगे। एद्दू के व्यावएण 
ठया काव्य शास्त्र पर उन्होने 'दरियाए-लताफ़तं नामक एक प्रथ लिसा है, जो 
अपने समय का सद्विषयक प्रामाणिक ग्रय माना जाता है। 
इा के: काव्य को उनकी झति विनोदी भ्रवृत्ति ने बिगाड़ दिया। उनकी 
समस्त रचनाओ में प्रवाह और रुरछता तथा ओज तो दिखाई देता है, किन्तु 
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तती है। हुए मजे उस्होने गंमीरतापूव बलि 
रैपन के धर आ गय हूँ। हाँ, दरवाएदारों ग्रगां 
जोद है, विशेषय' बहू ग़ निगगी मत हु 


हे 
है 


गंभीरता बहुरा कम मिर 
हैं, मिल्तु उनमें भी 
के बाद की रचनाएँ 






कमर बाँध हुए घसते को मा सब मार बेटे 
मदुत आगे गये, याक्री है जो, तस्यार मे 

'दुप्चा! की रसनाओं की सरपा बहुत अधिक है। संक्तर में दे हा 
हैं--(१) उदूँ का दोवान, (२) फ्रास्सी का दीवान, (३) हरे ा 
कमीदे, (४) फारसी के कगीदे, (५) दो फ्रारसी की मसततवियाक 
से एक बिन्दुद्दीन अक्षरों में छिसी गयी है और दूगरी शीर विरज! विस | 
अध्यात्मवाद का मशाओ उड़ाया गया है, (७) एक अरबी में ता 
'भायतुलू-अमछ? के नाम से फ़ारसी में अनुवाद, (4) कई की 
'शिकारनामा, (९) एक अन्य उर्दू ससतवो (शकायतै-्शमाता, (!' 
दो मनोरजक उर्दू मतनविया जिलमें एक में मुर्यों की लड़ाई रा वां 8 
दूसरी में एक हाथी और हथिती के विवाह का किस्सा हैं; (११) 
मसमविया जिनमें 'मुसहफी” तथा दुकानदारीं से छेकर गर्मी, बरं, एर्, 
मच्छर, मक्सी आदि सभी को कोसा गया है, (१२) टातीं हेती 
कहानी, (१३) दरियाए-छताफ़त, आदि । 


'इंशा' की ग्रज़लों के उदाहरण निम्नलिखित हँ-7 


जिगर की आग बुझे जिससे जल्द बह शीला 
कूगा के बर्फ में साक़ी सुराहिएंनमे ला 
कदम को हाथ लगाता हूँ उठ कहीं धर चल 
खुदा के यास्ते इतने तो पाँव मत फैला 
गिरा जो हाथ से फ़रहाद के कहीं तेशा 

_दाने-कोह से सिकली. सदाएन्यावेला 
भज्ञाकत उस गुले-रअना की देखियों इंशा 
नसोमेन्युब्ह जो छू जाय रंग हो मेला 


रूघखनवी कविता ५९ 


घह जो महंत बडे हूं राधा छे छुप्ड पर 
अवतार बन छे गिरते हूं परियों के झ॒ण्ड पर 
ज्ञिव के यले से पारवतो जो लिपट गयों 
बया हो बहार आज है ब्रह्मा के रुग्ड पर 
राजा जी एक जोगी के चेठे पे ग्ग हूँ भाप 
आुद्िक हुए हैं वाह अनव लण्ड सुण्ड पर 
दिशा! ने सुन के किल्सए-फरहाद यूं फहा 
करता है इश्क घोट तो ऐसे ही मुण्ड पर 
शेख क़लन्दर दढ़ग जुरअ॒त'--इनरशा असली नाम यहिवा अमान था| 
कबरावादों मशहूर है, कितु इनके पिता हाफिज अमान से । इतके पूर्वज मुग ठ 
दिशाहो के दरवान हुआ करने थे और अछदर कै समय उन छोगी ने अमान 
गे वश्ञानुगत उपाधि पायी थी । इनमें से राय अमान मुहम्मद शाह के झमाने 
[थे और नादिर घाही कत्ले-आम के समय उसके सिपाहियों से मुकावला करते 
£ अपराध में गले में पटवय कस कर मार डाले गये थे । किन्तु 'जुरअत' छड़क- 
न में ही घर छोड कर बाहर निकछ गय ॥ पहले उन्होने बरेली वे नवाव 
शफिश रहमत रह के पुत्र मुहन्दत खौ के यहाँ नौकरी को, फिर फ़ैडाबाद 
घले आये और फिर १८००ई० मैं लखनऊ आ गये, जहा वे मिर्जा सुलेमान शिकोह 
के दरवार में पहुँच गये । अत तक वे उसी सरबार में रहे और १८१० ई० में 
उनका देहात हो गया। नार्सिस! ने उतके मरने की तारोख कटी है । 
मिदा 'जुरअत' अधिक पढ़े-लिखें न थे। वे अरबी नही जानते थे और 
वाब्य शास्त्र की भी उन्हें अधिक जातशारी नहीं थो, फिर भी अपनी प्रहति: 
प्रइतत प्रतिमा की बदौलत बिता में नाम बर गये । कविता में दे जाकर अर्ल 
'हसरत केः शागिदे थे, किन्तु उनके उस्ताद वी बुछ अधिक स्याति नहीं थी 
'इंशा' के साथ ही यह भी अपने हेसोडरन और चुटकुलेबाडी बे वारण अमोौर 
का खिलौना बने हुए थे। कभी अपने पर में न रहने पाते थे, रईस उन्हें हाय 
हाथ लिए रहते थे। 
जरअत' युवावस्या में अन्धे हो यये थे। शुछ छोगों का बहता है 
झेचक दे बारण ऐसा हुआ या, बिन्तु शुछ लोग दूसरा ही जिस्म बताते है 
घर 
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कहते हैँ कि एक अमीर के यहाँ मह बड़े ही प्रिय थे । केवल बाहरी बैक मं 
इनकी रुच्छेदार बातों और चुटकुछो का रस नही लिया जाता था, बलि ए 
डलवा कर धर की महिलाएं भी इनकी बातें सुनती थी। लेकिन इहूँ 23 
चर्राया कि महिझायओ को आप पर कर देसें भी । इसलिए यह बहावा हि 
कि आँखे दुखने आयी है, फिर बह दिया कि आँखें फूट ही गयी । जब बंप 
हर हो गये तो घर में ही रहने छगे | छेकिन एक रोज अजब तरह गा 
हुआ। इन्होने एक नौकरानी से आफताबे (बडे टोंढीदार छोटे) में एर 
माँगा । नौकरानी ने टालने के लिए कह दिया कि बीवी एसे णाराँ 
(पासाने) में छे गयी है। इन्हें क्रोय आ गया, डाँट कर बोले, 08 
है ? सामने तो रखा है, देती वयो नही ? ” नौकरानी ने यह घटना रखा 
को बतायी। गृह-स्वामी को इतना क्रोच आया कि उससे इनकी आँवें हें 
ही दी। इस प्रकार अघा बनकर धोखा देने का उन्हें आवश्यकता से बरस 
देंड मिल गया । ४ 
'जुरअत' का काव्यसग्रह साघारण-सा है। एक दीवान है जिसे पर 
छिटपुट दोर, रुवाई, मुस़म्मस तथा अन्य काव्यहूप है तथा एक क्री 
(शक्कुन पत्रिका) और दो मरसिये भी हैँ | इसके अठावा उनकी दो गसतकि 
हैं---एक में बरसात की निन्‍्दा है और दूसरी में ख्वाजा हसन तथा उसी 
एक ॥ 'बह्सी' के प्रेम का वृत्तात है। दूसरी मसनवी का नाम हे 
इश्क' है। 
'जुरअत' पृर्णतः उच्छृंखलतावादी कवि हैं । उन्होंने कसीदा 8०8 
अव्यि-रचना नहीं कौ--दो मरसिये झरूर इस नियम के अपवाद हैं! 
स्पप्टत, ही वेश्याओ के साथ होने वाछे प्रेमाछापो के कवि थे और इसी लिंह 
से उनकी कविता में प्रतिददद्वियो के साथ होने वाली मोकझोक के काफ़ी वे 
मिलते हैं और शराब-कवाव की बातें भी खूब होती हूँ । होने को यह दि 
थोड़े बहुत अन्य कवियो के यहाँ भी हैं, किन्तु जुरअत' के काव्य में इतकी पर“ 
इसाई देती है ओर इसी विस्तार के कारण वे अक्चर अइलीलता की सी 
रे लगते हैं; मजे की बात यह है कि वे 'मीर” का अनुकरण करना वही 
* किन्तु ने तो वे 'मीर! की भाँति यभीर थे, न उसके जैसे दिदाकु व जा 
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भांति कविता की पवित्रता में विश्वास करने बाले थे। इतना मनोबल भी न 
था कि 'मोर' की माँति बमीरो, रईसो की रुचि की उपेक्षा करके कविता सवधी 
अपने मानदंड बनाते और उन्हें कायम रखते । वे तो अमीरी के हाथ के 
खिलौने बने हुए और उन्ही के मनवहराव के छिए हलकी-फुलकी चीजे छिसते 
थे। उनके अपने स्वमाव का भी मही तकाशा था। इसीलिए उनकी कविता 
में गभीर तत्वों को तडाश करवा बिलकुल बेकार हैं। 
फिर भी यह वहना अन्याय होगा कि “जुरअत' की कविता का सिरे से 
छ महत्व ही नही । उनकी कविता में गाभीयं ने सही और यह भी मान 
ड़घा कि उनके घर्णन का विषय कोठो की मजलिसे थी, छेविन अगर इस दृष्टि 
। देखा जाय कि उन्होंने अपने विषय को सफलतापूर्वक निभाया हैं या नहीं तो 
"में मातता पढेंगा कि इस भाझले में वे पूर्णतः सफल हुए थे । सयीग-श्गार के 
में सजीव चित्रण 'जुरअत' ने बिये हैं, वे दाग! के अछावा और कही 
पे नही मिलते । बल्कि कहना चाहिए कि 'जुरअत' के झब्द-चित्रों के रग 
दाग्र! से ज्यादा धोख है-चाहे रेखाओं का सौप्ठद दाग से वह्ठी कम हो । फिर 
ही उनका वर्णन-सोन्दय्य 'दाग' को छोड़कर किसी से घटकर भी नही ठहरता । 
मापा का प्रदाट और शब्दों को गठन उन्हें ऊँचे दरज का कवि सिद्ध करती है। 
उनके आरम वाल में ही उनवेः एक मतछे बी, जो 'सोदा' वी सरल वी जमीन 
दर लिखा गया दा, स्वय 'सोदा' ने प्रशया दो थो। डा० रामवायू सक्गेना 
ने 'जुरअत' वो बाफी भत्सना बरते हुए और उन्हें द्वितीय कोडि वा वि 
यटराते हुए भी यह स्वीवार किया है वि “जुरजत अपने पद-प्रवाट, गरखता 
और मापुएं में प्रसिद्ध हैं ।” भाषा के दिवास में उनकी दही देन है जो 'इशा' 
शो, याती दहुतने पुराने शब्द छोड बर उन्टोने नापा को परिमाडित जिया है ४ 
इल्कि दशा शे दिपरीत जुरअत ने वाष्य निदमों का भी प्यात रखा है। 
जुरअत' की नमूने शी गड़लें निम्नलिखित है -- 
हप णा पले से, ताव अब ऐ माझनों नहों 
है है, छ॒ंद्ा के बास्ते झतर कर “गहों, नहीं 
उस दिन जहान दुए शशर आता है ओर हो 
गोदा दो आसमान रहों बह झरफोों रहीं 
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क्या जाने यया वो उसमें है छोटे है जिस पे दिल 
यूं और क्या जहान में कोई हसीं नहीं 
फ़्रसत जो पाके फहिए कभू दर्वे-दिल सो हाय 
वह बदगु्मां कहे है कि हमको यक्तीं नहीं 
हैरत है मुझको क्योंकि वो 'जुरअत' है चेन से 
जिस बिन फरार जी फो हमारे कहीं नहीं 


इस ढव से किया कीजे मुलाकात कहाँ और 
दिन को तो मिलो हमसे रहो रात कहीं और 
घर उसको बुला नज्य किया दिल तो वो 'जुरअत' 
बोला कि ये बस फौज मुदारात कहीं और 


जब ये सुनते हे कि हमसाया है आप आगे हुए 
क्या दरो बाम पे हम फिरते हे घबरामें हुए के 
राआदत यार प्री रंगी'--यह भी 'इशा' के रंग में कहने वाले एक 
हुए हैं, जिनका इतिहास में स्थान इनके नये आविष्कार रेस्ती (लिप बे 
बोलचाऊ की भाषा) में कविता के आधार पर बना है। रेल्ती हा 
लोगो ने और सेंमाछा, ढिन्तु 'रगी' ने इसमें कामुकता प्रदर्शन के 340: 
कुछ नही किया। यद तहमास्प बेग सा तुरानी के पुत्र थे। तहमास वेग 
शाट के साथ आये थे और दिल्‍ली में वस गये थे। उन्हें हपत हजारी हा रे 
तथा 'मुट्यमुद्दौदा/ की उपायि भी मिली ची ! रगी चोदा 
की अवस्था मे ही काब्य रचना करने छगे थे । दाह हातिम कै कि 
परे 'मीर! के पास शागिदीं के लिए गये थे, छेक्नि उन्होने दा (कक 
है दिया । हातिम के मरने के बाद उनके शिष्य निगाए/ से वाई 
पराने छगे। पहड़े ये छमनऊ में मिर्या सुछेमान शिकोद की सरकार में 
हुए। किर बुछ दिली तक ये निशाम के तोपयाने में अ़मर रहे पे! 
* बाद स्वाल्व रूप से घोड़ो का व्यापार मरने छूमे । ये बदुत मप् ४ पक 


झापनरी कविता श्र 


ई और झस्त्रबला में पारगत । उन्होंने देशाटन बहुत किया था और रगीन 
मजाज आदमी थे | वे मिलनमार और हँसमुस ्यक्ति थे। उनकी मृत्यु 
हेजरी के हिसाद से ८० यर्ष और ईसदी के हिसाव से ७७ वर्ष की अवस्था में 
(२५० हि. (१८३४ ई०) में हुई। 

रैस्‍्ती-जैसी चीज़ अठारटवी-उन्नीगयी शतास्दी के परदे में जकडे हुए उत्तर 
गारतीय सम्प सुस्लिम गमाज के अतिरित और बही नहीं मिल सकती । 
गरमाजिक विछगता के बारण यहाँ म्त्रियो और पुरुषों की भाषा में काफी अतर 
री गया। यह भी ध्यान में रपना चाहिए कि उस पतनोन्‍्मुख सामती व्यवस्था 
_ सत्री-पुरप सभी का ध्यान बामुकता तथा मनोरजन पर ही केन्द्रित था, इसी- 
छाए मिया 'रगी' की मयी ईजाद को हापोह्ाथ लिया गया और वाद में भी कुछ 
दनो तक रेस्ती बी परम्परा चली । 

“रगी” की रचनाएँ निम्नलिखित है--(१) एक जिल्द 'नौरतन/ में 
पार दीवान जिसमें एक रेख्ती का दीवान टै, (२) मसनवी 'दिलपिशीर', 
_सनवी “ईजादे-रगी', मरानवी “मज़हहूल-अजायब' तथा अन्य छोटी-छोटी 
ममनादिया । “दिल पिज्जीर' में लगभग दो हज़ार शेर हैं और यह एंक प्रेम कया 
है, अन्य मसनवियों में छोटे-छोटे डिम्से और चुटकुले है । (३) कुछ कसीदे, 
(४) 'मजलिसे-रगी', इसमें अपने समदयछीन कवियों की आलोचना है, (५) 
फ़म्स नामा! इसमें घोडो की पहचान और उनके रोगो की चिकित्सा आदि का 
वर्णन है । 

“मुसहफी/, 'इशा” और “ज्‌रअत' के समय में छपनवी कविता शैली की 
दागवेल पड़ चुकी धी। इस काल के: कवि भी 'मीर', 'सोदा” आदि की 
भांति दिल्ली से आये थे, विन्‍्तु उनका दिल्‍ली का आवास उनके नवयौवन काल 
में ही पा। दुनरी वात यह है किः उनके समय में दिल्ली में कोई ऐसा मारके 
वा कवि नही था, जिसके अनुसरण या प्रभाव में ये लोग अपनी झेली पर दिल्ली 
की छाप लिये होते । छूपनऊ में तत्कालीन रास-रग के धानावरण में इन 
कवियों को एक नयी उल्ल्यसवादी, गभौरतारहिन शैली का निर्माण करना 
पड़ा । इनके बाद आने वाले कवि भी 'मीर' और 'सौदा' की परम्पय को ने 
भपना सके । उच्दुद्ध प्रेम की उल्लासवादी परम्परा में इतना दम नहीं 
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पा कि गये कवि भी अपनी प्रतिमा कै अवाझन की गुजाइश मे 
इगीलिए उन्होने बबिता मे विषय की अपेधा उसके बहने है ढं', ग्ी * 
गठन, भाषा की साज-गेवार और अठयारों के प्रयोग में अधिक मे ्म 
दधविय छगायी । सहाठीन छरागवी बातायरण के प्रमार से नत-ित व 
णादि भी होने छगे, यहाँ तक कि कुछ बरतील तत्व भी करमितां में भा गोरे 
मयिता में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलने छगे कि कविता में वशित व्रियतयाए 
हाट में बैठने बाली सुर्दरियां हैं। गा काल के दी प्रमुस कई हम ' 
दिशाई देते हैं जिनकी अपनी-अपनी एली में भी काफ़ी बंतर है बोर 
अपने-अपने क्षेत्र में कविता को बड़ी देनें दी हैँ । में महारवि राम 
आता हू 
क्षेत इमाम यश 'नासिण'--उरू भाषा की साज-सेबार तो ? 
में अपने जमाने में कुछ न कूछ की है, किन्तु नामित की इस बारे गे चोद 
उससे एदूँ संसार कभी उऋण नही हो राकता । इसमें कोई सदेह नही किए 
बुजुर्गों की परम्परा छोडकर उउदूं में अरवी-फ़ारसी झब्दों और लक 
की बहुतायत कर दी और परिप्कार के नाम पर हिन्दी के वढुत समर हि 
भी वर्जित कर दिये, किन्तु फारसी का निचोड़ छेकर उन्होने उईं को एंगा 
साली बना दिया कि बह ऊँचे से ऊँचे वियमो के प्रतिपादन के 
और एसमें आगे के लिए बडी गुजाइशें पंदा हो गयी । 
शंख इमाम बच्चा के पिता का नाम नहीं माछूम हो सका है। मई हि 
है कि वे कोई छोटे-मोटे व्यापारी थे और व्यापार के लिए ही छाहौर ते * 
आये थे । शेख इमाम बरुश का जन्म फ़ैजाबाद में हुआ। बचपत मे हा 
बरुश नामक एक धनवान्‌ खेमा-दोज (डेरा सीनेवाले) ने इत्हें गोद हैं 
क्योकि उसके कोई ओलाद नही थी । खुदा बर्श के मरने के बाद उ्तक माः 
ने उत्तराधिकार का दावा किया । शैख इमाम वर्श ने अपने चची कह ; 
मुझे घन-दौलत की चाह नही है, जैसे उतकी (खुदा वख्श को) अपना ऐ 
समझता था, बेसे ही आपको समझता हूँ, सिर्फ़ मेरी मामूली जहर / 
करते रहिए । चचा ने इस बात को स्वीकार तो कर लिया, छेंकित उसे हि 
का खोट न गया । इमाम बर्श उन दिनो खूत की खराबी के कार्रा ४ 





प्रत्येक 


छा्नदी कविता ध्५ 


शी रोटी थी में चूर बस्ते साया बरते थे । घचा ने एक दिन उसमें दिप 
मिला दिया। इन्हें मदेह हो गया और रोटी छुत्ते को डाली तो कुत्ता मर 
गया। अव भेख इमाम बर॒श ने उत्तराधिकार के लिए मुकदमा चलाया जो 
शाही अदालत तब पहुंचा और इसमें उनकी जीत हो गयी । उन्होने बुछ 
रुवाइयों में इस घटना का उल्लेस किया हे। 

नदाब आमएद्ौला के समय में अवघ की राजघानी फैजाबाद से लखनऊ 
आ गयी तो धैस नासिसा भी छूसनऊ आर टकक्‍माल नामक मुहल्ले में बस 
गये । इन्होने सारी उभ्र कसी की नौजरी नही की । उत्तराषिकार में मथेप्ट 
घन मिला हुआ था, साहित्य-मर्मश अमीर उमरा भी अवसर भेटें दिया करते 
थे। विवाह जिया ही नही था जो लठफो-बच्चो का झझट होता । सारी आयु 
आधिक निश्चिन्तता के साथ कटी । 

छेकिन इन्हें दो वार छूमनऊ छोडने के लिए भी विवश होना पडा था । 
नवाब गाजीउद्दीन हैदर के समय में उन्होने इनवी कविता की प्रशसा सुनकर 
इन्हें बुलाया और अपने मन्‍्त्री मोतमिद्वौला आगामीर से कहा कि 'नासिस्त 
दरवार में आकर »मीदा सुनायें तो हम उन्हें मलिकुश्शुअरा (कवि सम्राट) 
की उपाधि देंगे । 'नासिखे' की मालूम हुआ ठो विंगड कर बोले कि अंगरेजी 
सरवार उपाधि दे या युवराज मिर्जा सुलेमान शिकोह दिल्ली के वादशाह हो जाये 
तो उपाधि दें, नवाद की उपाधि लेकर में क्या करूँगा । नवाव की इस बात पर 
इन्हें छवनऊ छोडना पडा । मह इलाहाबाद में आकर रहे । इस अरसे में दो 
बार हैदराबाद से दीवान चन्दूलाल ने दुलाया, एक वार वारह हजार और दूसरी 
बार पद्धह हशार रपये भेजे । लेक्नि 'नासिस' लखनऊ के लिए तड़प रहे थे, 
वे हैदराबाद न गये । 

ग्राडीउद्दीन हैदर के मरने पर नासिख' फिर लखनऊ आये | छेक्नि 
अवध की सरकार के मुख्तार हकीम मेहदी से उनका विगाड़ हो गया । इसका 
कारण यह था कि हकीम मेहदी सासिस्त के सरक्षक आगामीर के प्रतिदन्द्दी थे 
और इसीलिए नासिख! ने अपनी कविता में उन पर झुछ चोटे कर दो थी और 
वह भी उस समय जब बुछ भ्रम के कारण हकीम मेहदी अस्थायी रूप से 
पदच्युत हो गये थे । कुछ ही दिनो बाई हकीम मेहदी बहाल हो गये और 
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आधिस' थान बचा कर भागे । पहठ़े इसाटाबाद गये, किट सोवा हि छाई 
में जाझर जम जायें। बनारस में उसें साहित्पिकों की वमी बयरी, पर 
पटगा चले यये । पटने में उतारी बड़ी कद हुई, छैगिन ये मह हार दर ् 
चछे भाये कि यहाँ मेरी जबान राराय हो जायेगी | फिर इलाहागार में 
और दायरा अजमछ में रहने छगे । इछाहाबाद में रहो हुए भी पहदा? 
क्ेहिए बेचेन रखने पे । अत में १८३२ ई० में हरीम मेदईी कै मरते पर वेट 


खटनऊ में जा बसे । उनझा देद्धात १८३८ ई० में एसनऊ में ही ईैआ। 


शैय 'यागिय' की शिक्षाददीद्वा लसनऊ में ही हुई थी। फ़ारमी की 
हाफ़िय वारिय अली छानवी में पढ़ी थी और फ़िरगी महछ के दिदाती * 
विद्या छाम किया घा। अरबी का शान विदत्तापूर्ण तो ने था। फिए भी गे 
खासा था। काव्य झास्त्र की पूरों जानकारी इन दोतों भाषाओं ते प्रात 
थी और कविता करते समय इन सिद्धातों बाग बहुत ध्यान रखते परे 
कविता में धैस मासिस किसी के शिष्य नहीं हुए। एक बार दी 
पास अपनी कुछ गले के गये थे, छेकिन उत्होने इन्हें शिल्त वी 
इनकार कर दिया । यह इसके धाद किसी के पास श्ागिर्दी के लिए नं का 
ग़ज़लें कह कर रख छेते थे ओर कुछ-छुछ दिनों के वाद खुद उपग गो 
करते रहते थे। आरंभ में किसी मुशायरे में गजल न पढ़ी। पिया हे 
साहब के मकान पर हौने वाले मुझायरों में, जितमें जुरअत', दिया 
जआामा करते थे, वरावर जाते रहते ये, छेकिन सुनाते कुछ नहीं पे । बा 
“जुरअत' आदि से मेदान साफ़ हो गया तो यह मंदान में उतरे । उर्त सम 
आत्मविश्वास भी हो चुका था । कुछ ही दिनो में इनकी कविता की थार 
गयी। कुछ छोगों का कहना है कि कुछ समय तक शेख मुसहफी से भी कविता 
में संशोधन कराया, लेकिन उनसे किसी भेर पर झगड़ा हो गया और पर के 
+ 588 4 कुछ दिनों तक तनहाँ” नामक एक कवि को भी कली 
लक नासिख” कविता के अखाड़े के पहछवान नहीं ये, वास्तविक जीव रह 
डंडपेल कसरती जवान थे । डील-डौल भी भारी-मरकम था ३ रंग कार्ट ्छ 


है. । 





बदन तहमद पहले बेठे रहते थे। जाड़ो में 
हत सर्दी हुई तो छवनऊ की छीट का दुहरा 
“कह बुछ नहीं पटनते थे । दिन में केवल एक 
छेक्नि रोज़ाना पवकी तौल से पाँच सेर की 
परकबाते थे । एक-एक चीज़ सामने लायी जाती 
4 साने के दाद खाली प्यालो-तशतरियों से दो 
सम से दो-सीन बार मौसमी फल ही साने की 
॥ मात्रा भी खाने की तरह ही होती थी । 
जलावा हुक्कों का भी शौक था । एक कोठरी 
पास थे और हर मेहमान के लिए अरूपण हृवका 







ग्राफी थी । 'मीर' की तरह विगड्डेल तो नही ये, 
। भी नहीं जानते थे। अदब काददे का बहुत 
ही वात करने वाछो को आड़े हाथो छे लेते थे, 
परे में इनके कई किस्से मशहूर हैं । कभी-कभी 
भे कि अपरिचित व्यक्ति उन्हें शिप्टाचार-विहीन 


बहे जाते हैं, किन्तु इनमें से प्राप्त दो ही हैँ । 
| बुछ नही लिखे। एक 3$०+ लिखी है 
हैं।एकम. पर ह्दै। 


पु 
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सररे से नये चित्र भी कम से कम आकार की दृष्टि से पूर्ण है (पर्स ) 
आलोचको ने इस बारे में उनकी थोड़ी वहुत आलोचना की है) | 
किन्तु जहाँ तक भाव-पक्ष का सम्बन्ध है. 'नासिख से अधिक बबइत 
महाझवि नही हुआ । उनके शोरों में न तो प्रवाह है और ने बालगए 
बाव्य-चेतना का उनके यहाँ अभाव दिखाई देता है। वे आप्यालिा 
के न थे, सूफीवादी प्रतीक उनके यहाँ मिलते नही । शास्दिक सो जो 
वही छपनवी की अगिया-चोली के है, छेकित प्रभाव का इतता बशर [ 
शेर पढ़कर कामुझता की भावना भी नहीं उमड़ती । घासिक मितार 
बारण उनके शेर कभी-कभी नौरस ही नही, निरयंक भी हो जो है! | 
या तत्व उनके यहाँ नाम को भी नहीं है। किसी प्रकार वा गमीए | 
ग्राभीयंद्वीन माव उनके यहाँ नही है। सा्षेपर में कहा जाय तो उतरी 
या बछेवर तो बहा सुदर है, छेकिन उसमें प्राणों की कमी ही टी मय 
॥ दिन शब्दावदी ने उनके काव्य-दोपो को और भी गया दि ४ 
“नामिस! के प्रमुख शिष्प यह है--मिर्जा मुहम्मद रगे सा बा 
सेराय याजिद अठछी झाह के मुसाहिव थे और नदरबन्दी के गंझय मे 
गाप बहता में रहे पे, चैख इमदाद अछी ये जो भा गा हा 
के दरयार में घदे गये थे, राजा मृदम्मर वजीर बबीर जो गरीं 
यण में से थे और 'नागिय/ के रायये प्रसिद और प्रिय शिष्य के 
गैयग 'रक्‍्स जो 'तारीश' बहने और छाम्दों और मुद्धारऐे री 
हे हिए प्रशिद्ध पे, मिर्दा हातिम अठी मे जितरों गालिए से बाई 
पते डिऐे है, सम्पर इस्माईड हुसेन सुनी शिरोटारादी जो भी. 
समय में शामपुर के दरबार बे पाँच रन्‍्लो में बिने जाते थे और मगर 
शा 'नारिर जियोन कदिया के अतिरिशा अन्य विपयों पद भी 
इाच मगर री रचना के नमूने तिम्नलिलित शरों गे मिट जा 
चेट दिल को को कोये आरेस्ता पेश हो 
शशभा झोशे को शो पहुंके तो सश पंश हो 
डिख गंदा छा कु में किए विस के हगोनों पर में 
कुव पर बोचे कोई अऔद, दितरा पेश हों 


सरसों कविता द्९ 


मद्क थम जाये जो फुरकत में तो आहें निकले 
छुलझ हो जाय जो पातो तो हवा पंदा हो 
बोसा शाँगा जो दहन का तो यो श्या कहने लगे 
तू भो मातिस्देन्दटन अब कहीं ना पंदा हो 
दया सुवारह है मेरा दश्तेजुनूँ ऐ नाहिता 
वेजएश्यूम भी टूटे तो हुमा पंदा हो 


खाक में मिल जाइए ऐसा अपाड़ा चाहिए 
खड़के बुच्ती देवे-हस्ती को पछाड़ा चाहिए 
बोर तफ्रों को हमारी क़ग्न में हाजत नहों 
खानए-महयूबव को कोई किवाड़ा चाहिए 
इन्तहाए खाग्ररी से जय नज़र आया न में 
हेसक् वह रुहने लूणे 'डिस्तर को शाइ चाहिए 


आँसुओं से हिल में बरसात रखिए साल भर 
हमझो यर्मो चाहिए हरगिद्ध व जाड़ा चाहिए 
जल्द रंग ऐ घोदए-खूंबार अब तारे-निगाह 
है भुहरंम, उस परी पंकर को नाड़ा चाहिए 
छड़ते हे परियों ते कुडती, पहलवाने इश्क हूँ 
हमको “नासिख राजा इन्दर का अधाड़ा चाहिए 


रुशजा हैदर अची “आतिश---आतिश फारसी धब्द है, जिसका अर्थे 
है अग्नि! । शवाजा हैदर अली भी आग ही थे और इस तखल्लुस के रखने का 
उन्हें पूरा अधिकार था । मग्नि जीवन और शक्ति की प्रतीक है। ढग से 
उसका प्रयोग किया जाय तो मनुष्यों की शक्ति के मूल में अग्नि ही हैं, किन्तु 
गठत तरीके से उम्रे प्रयोग करने या उसके साथ बेजा छेड़-छाड़ करने से वह 
जीवन वा अत भी तुरंत ही कर देतो है। ख्वाजा हैदर अली आतिश' भी 
यही गुण छेकर दंड हुए थे । फ़द्ीर आदमी थे, किसी के छेने में न देने में; 


हू--एक पर 
सा 
८: 

स्तन अट 


वराधिका 
डाप्रेमी र॑ 
सिद्ध क 
त्तापूर्ण 
मिराद 








हि रो: 
डी बना एलिदा शपशो नं हरे है। हिट 


कील अा+ हे। शो डामो गो हूं रे: 


नपिण मात पते रन है। कर रखा 7 
२ के है। है करो 
शाशीशा रा शलगरा है टैहिस्इसनश5ा ट 
हरी 

कोड 

उप्रत्यय सी, 





रै श्च्णः नशा 








दव दिए हैं; सन्‍्रद इल्लाईत हरदम ' 
समय में रामपुर के दस्बार के एच एलो में कि शहे 
सा आादिर जिन्होंने 


शत । 
9:2८, 


छवनरो कविता ७३ 


है पाम आगे । वहा कि 'बड बनारस जा रटा हूँ, आपको दुछ मेंगवाना हो 
कोई काम हो तो वहिए / यह बोडे, “भर्ट, वहाँ के खुद यो हमारा भी 
एम बह देना ।” एवेड्यरवाद इस्णोम था मूल मस्प्र है। शागिई ने 
निहोकर पूछा 'बया वर्हाबा छुद्दा कोई और है? यह वोले कि 'यहाँ का 
१ कजूमस है, वहाँ वा शाप्रद दानशी ड हो ।' शागिई ने और हैरान होकर बहा 
“आप वंसी बातें करते हूँ ? 'यह बोडे, “मई, अगर यहाँ-वहाँ का सुदा एक है 
वर्हा जाने को क्या जरूरत है ? जमे यहाँ उससे माँगोगे, बसे यही साँगो । 
वहाँ देगा वह यही देगा ।” धागिई इतना प्रभावित हुआ कि घर आकर 
विव खोल डाला और यात्रा वा विचार छोड दिया। 
आतिश' ने मजठो के अडावा कुछ नही लिया । कमीदा या हमों 
डल्दा पद्य) से उन्‍हें कोई सरोकार ने था। गझलो के दो दीवान हैं। पहला 
उन्होंने सगृहीत किया, दुगरा उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रिय शिष्य 
गैल ने इधर-उघर से गझले इकद्ठी करके सगृहीत किया। आतिश' 
नी सरहरा में अक्सर मुश(यरो के ब।द गजर्ज वही दे आते थे और उतकी 
ई प्रति उनके पाप न रहती थी। इन्ही गज्ठों को दाद में इकट्ठा करके दुसरा 
वान बताया गयां। इसी चक़रर में उनकी बहुत-सी गज़ले खो भी गयी । 
'आतिश' की रचनाओं में 'नासिस्तर' की भाँति शब्द-ब्यजना का सौन्दर्य 
है है । कभी-कभी ये मुहादरो और शब्दो के सम्दन्ध में भूल भो कर देते 
॥ उन्नीसवी दाताब्दी में यह कवि के लिए अक्षम्य अपराध था, खासतौर पर 
प्रनऊ में । फिर भी “आतिश' की रचनाओ में बुछ ऐसी बात थी कि वे अपने 
जन काल में जितनी छोकप्रिय रही, उतनी ही अब भी हैं। इसका कारण है 
;४ एनर्मे सरलता, स्वाभाविकता, प्रभाद, सगीत और आध्यात्मिकता का 
त्यन्त सुदर समन्वय है। ये बाते छखनवी शली की दुष्टि से अनकरणीय 
ही हूँ, फिर भी 'आतिश' ने जब इन्हें सामने छा ही दिया तो छोगो को इस् हे 
न्यता देनी ही पडी । “आतिश्ञ के यहाँ वर्णन या चिन्तन के क्षेत्र में बल्पता 
) बेनुकी उड़ान नही दिखाई देती । हाँ, छजनवी शेली के मानदडो के विप- 
वि उन्होने सूफ़ीवादी सकेतो और प्रतीको को बहुत जगह दी है। यह स्वाभा- 
शक ही है क्योकि दे स्वय फ़ हीर थे । उनकी चेतना एक ओर तो गीतोन्मुख 
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तो उगी तरह बोलूंगा जैसे तुम बहते हो, महाँ 5ई बोलने के 
बोलते हूं वैसे ही में बोलूंगा 

शैस नाशिस' के साथ इनके बड़े जोरदार मारके 
तो खून-ररावी होते-दोते दव गयी ! एक नवाब साहद नौ 
थे। उन्होंने चाह कि एक मुशायरे में ही नासिय' की रघता पु री 
मनवा कर उन्हें सिछअत (सम्मानगूचक वस्त) दें। हरे 2 
की रचता से था। 'आतिद्य' के पास सूचना उस समय भिजवाएी हि 
मुझायरे का एक ही दिन रह गया था । यह बहुत दियड़े बोर कहा हि का 
लपनऊ नही रहेंगे, यह रहने की जगह नही रही । इसी कोष को के 
कर चले गये और एक सुनसान मसजिद में बैठ कर गज हित ां 
के दिन बड़े कड़े तेवर लेकर पहुँचे और साथ में एक क़राबीत (जा 
बुक) भी छे गये। बार-बार करावीन उठाते और रख देते। रन 
आयी तो गशल पढ़ी और गजल ऐसी कि हर शेर में 'तातित' पर बोद। !' 
गजल का पहला भिसरा है --"धुन तो सही जहां में है तेण फनी रस 
नवाब साहब घबराये कि 'नासिख' को सिलजत दी तो 'आतिश रहीं ु 
चला देंगे । उन्होने चुपचाप एक और खिलमत मेंगरायी और मै का 
दोवो उस्तादों को सम्मानित करके अपनी साहिंत्य-मर्मेशता कौर. 
का सबूत दिया । 

इतनी जबर्दस्त प्रतिद्वद्विता के बावजूद तबीयत की सक्ाई की हर मा 
था कि 'नासिख' के भरने पर खुद ही तारीख” (समयक्ववक पे रे 


घहते पे। पर 
केस रेस 
कोइ 


इसके बाद करना छोड ' थे कि “कहने का टू के डा 
सुनाने के ८ था, जब वह ने रे 
शेर क्त 
संतोष के बाद नी 
है। इस 
जीविका मी 
-, बही खो 


सहानदी कदिता 


रिन्द मधरिण हूँ मुझको शया होवे 
भजहरयों में जो इचालाफ हुआ 


घुन तो सही णहाँ में है तेरा फ़ताना दया 
क्रो है छुएरते खसदा-सुदा पापबाना दया 
उड़ता है झोफ़-राहते मंजिल से अस्पे-उन्न 

ग्रेठ किशको ढहते हूँ मौर ताशियाना वया 

क्र तरफ से सुरते-जानों हो फल्वागर 
_्क्कि साफ हो तेरा तो है माईना-घाना क्या 
धर मुद्दे हसद से म दे दाद तो मे दे 
आातिश्ञ एकल ये तूने छिसो आाशिक्राना दया 


वोस्त हो जय दुदमने-जों हो तो क्या मालूम हो 
आदमो को किस तरह अपनी क्त्षा मालूम हो 
कादिको से पूछिए छूदों लवे-जॉदडश की 
जौहरी को क़द्देल्ठाले - बेदहा मालूम हो 
दाम में लाया है आतिश' सम्बए-खत्ते-बुतां 
सच हैक्या इंसा को क्रिस्पत शा लिखा मालूम हो 


काम हिम्मत से छवांमर्द अगर छेता है 
साँद को मार के गंजोनए-जर लेता है 
हिज् में बस्ल का मिलता है मज! काशिक को 
जोक़ फो मरतवा जब हद से गुझ्वर क्तेतः है 
इज्दतेनाल-ओन्‍फ़रियाद न खो ऐ 'आातिदा 
आशना कोई नहों, कौन खबर लेता है 


७५ 


जिहित दयाशंकर नसौस--नसीम को उर्दू काव्य के इतिहास में उनको 
है भुल्शारे-तसीम ने अमर कर दिया है। इतका जन्म १८११ ई० में 


4 
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है और दृगरी और रबच्छ विचारों को अधिकाधिक आकर्षक रुप है 
आग्रह करती है। धायद इसीलिए 'आतिश्' के यहाँ सरणता का दे 
है, क्योकि अर्थात्मक और धाब्दिक विलप्टदा चाहे विद्वता की विशाती हे 
अधिकतर दक्षाओं में गीतात्मकता और उसके आपार पर होने बाड़े न्‍+ 
को हत्या कर देती है। सरलता और स्वामाबिकता उनके सी्ये-सारे रा 
जीवन का ही काव्य में प्रतिदिय है और हम कह सकते हैं कि उतें व 
उनऊा व्यवितत्व दिखाई देता है । प्रति 

आतिश' की भाषा और शब्दावली पर जरूर नापिय द्वाथ हि 
मानदडों का असर पड़ा है । मे अपने पुर्वदर्ती कवियों की अपेक्षा भर्ती बा 
फ़ारसी-मय भाषा का प्रयोग करते है । साथ ही उदकी झब्द-व्यजना र्नाः 
न होते हुए भी परिष्छत है। किन्तु इन दोनो बातों में भी उन्होंने 
की तरह क्षति नही कर दी है। सक्षेप में 'आतिश' की कविता आपूर्ति 
के लिए लखनऊ काल को सबसे अधिक आकर्षक कविता है।.. 

आतिश!' के झागिदों की सख्या बहुत अधिक है, जिनमें से हल फि 

* सबा' और आगा हज्जू 'शरफ' प्रसिद्ध हैं । नवाब सस्यद मुहम्मर कह 

सवाबी सान्दान के रत्न थे। इनके दो दीवान है । मीर दोस्त अछी ४० 
आतिद्य' के सबसे प्रिय श्षिप्य थे । ठेठ छम्ननवी रग के कवि पे। मौर हर 
अली 'सथा” भी छूखनवी झैली के कवि थे । एक दीवान और कक 
छोड़ी है। आगा हज्जू रफ़' उददू के एक मात्र ऐसे कवि है, जिन्होंने उरी 
के इरछामी कर्मकाड-विरोधी प्रतीको--श्वराब, बूत, शस, जबेऊ मी 
का पूर्ण बहिप्कार कर दिया। १०७ दयाशंकर शसीमा भी आर्तिए 
शिष्य थे। इनका उल्लेख आगे होगा। 

'आतिश' की कविता के नमूने निम्नलिखित है-- 


हस्त किस रोज हमसे साफ हुआ 
गूनहे इंश कब सुमाफ हुआ 
<क्रितहे को जो यह परी आया 
संगें-कम्न अपना कोज़े-क्राच- ३०.७ 





कविता छु 


प्रमुण ये हँ--हुस्ले-अस्तर' जिसमें 
। है, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध मरानवी 
"| सादी बेगमो का उनकी उपाधियों 
॥ दानी', नाझो, दुल्हन, मसनवी 
आदि । मसनव्री दरफने-मौसीकी में 
॥ 

ईै--जिल्दे-मरासी' जिसमें पच्चीस 
समें २२ मरसिय हैं और 'सरमायए- 


नेदे जिनका सप्रह 'कसायदुल-मुबारक 


हिसा दँनुल नपसुलअकल' (मन और 
(क्रानी स्तुति), 'नमायहे-अस्तरी' 
रेस पत्र), 'रिसालए-ईमान', दयतरे- 
गजिददी',, 'सौतुल-मुबारक', “जौहरे- 
हूँ । उनकी कुछ रचनाओं की सल््या 
याँ भी अवधी भाषा में लिखी हूँ जो 
ज्ञान की दृष्टि से भी इन दुमरियों का 


ज+ नासिख' के शागिदों मुज़फ्फर 

“थे। यह दोनो उनके मुसाहिव 

और बे नवाब के प्रति बड़े वफ़ा- 

है थे । असीर रूखनऊ में ही रह 

से वेदफाई/ का बडा अफसोप्त भी 
एस! भी कविता करते थे $ 

“« प्रथम श्रेणी का कवि नहीं कहा 

«तो जरूर है, लेक्नि छपनवी 

* और नसशिख तथा श्गार प्रमा- 
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था । इनके पिता ही 


अत 


लखनऊ में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ 
पण्डित गगा प्रसाद कौछ था। वचपन में तत्काठीत पढ़ फ 
अस्वी और फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त की और तल्गकीत रवि के | 
काव्याठोकन और काव्य-सर्जन में आरंम ही से रुचि ' 
अवस्था में हवाजा हैदर अछी 'आतिश' के शागिद हो गये 
मीर हसन की प्रसिद्ध मसनवी सहरहूल-वयान की तरह की ४१ हे 
हिखकर उस्ताद के पास छाये । 'आतिद्ञ' ने इसे देसकर कहा है 
मसनवी कौन पढ़ेगा | चुनाँचे 'नसीम' ते इसे छोटा कर दिया औएवह 
संस्करण वर्तमान गुल्ज़ारे-्नसीम हैं। हु ३२१३४ 
'तसीम' ठिंगने कद, छरहरे बदन और गेहए रंग के ५ 
अवध नरेश अजमद अली थाह की सेना में वकील थें। उनकी ई 
प्रघर थी और ख्वरित वृद्धि भी अत्यधिक थी । धार्मिक 
थे और हंसने-हेँसाने वाले आदमी थे । इनके बारे में एक किस्ता के 
जिससे इनके उवत गुणों का पता चलता है | एक मुशायरे की सभा मा 
पाठ आरंभ होने के पहले इधर-उघर की बातचीत हो थी दे 
भी मौजूद थे। उन्होने इन्हें छेड़ने के लिए कहा, “परिदित थी 
में पहछा भिसरा हो गया है, दूसरे में दिक्कत हो रही है हु # 
नासिस ने मिसदा सुनाया, “भेज ने ससजिंद बता मिसयार बुत 
सासिस को आश्ा थी कि हिन्दू होने के नाते नसीम इस प६ डुढ़ कई 
कर रह जायेंगे। लेकित 'नसीम' ने फ़ौरन मिरह लगायी, ' तव 
भी थी, अब साफ वीराना किया ।” इस प्रकार उक्त धार्मिक ५ 
साहित्यिक परम्पय से सेमाल कर सत्म कर दिया । उप ५ 
प्रश्नया में दोषियाँ उछाल दी, स्वयं 'दासिय! ने उनकी प्रतिभा मं 
प्रशमा की 4 
नीम का स्वगंयास १८४३ ई० में केयछ बतीस वर्ष की मर 
..« का कारण हैडा था। कीट्स और झेंठी की शांति 0५४१ 
ही अपनी प्रतिमा का पूर्ण प्रदर्शत कर दिया । यदि बी 
_ मे होती तो मालम नहीं वे उ्दे साहित्य को दितने न 


छपनवो कविता छ७ 


जाते ॥ इस समय उसी रचनाओ में मसनवी ग्‌ल्जारेनसीम और एक छोटा 
प्रा दीवान है जिसमें ग़णों के अतिरिवत तरजीबर्द, तरवीबबन्द आदि जन्‍्य 
ब्रात्य रप भी हूँ । 

'नमीम' के बारे में चत्वस्त का निम्नलिखित मत शत-प्रतिशतं ठीक है+- 
"गो यह 'आतिश' के झागिद थे, लेकिन 'आतिश' की गर्मीए-सुसन इनके 
कलाम में भही पायी जाती । इनकी मुश्किल-पसन्द तबोयत ने 'नासिस्त का 
रग पसन्द किया, मगर बावजूद तसन्नों (बनावट) के, जो इस रग का सास 
जौहर है, 'नमोम' का कछाम विलजुल बै-तमक नहीं । तबीयत में एक खुदा- 
दाद वंफियत है जो कलाम को मज़ंदार बना देती है।” 

'नमीम' का यह ठेठ रूजनवीपन उनकी मसनवी में सूबव उभर कर आवा 
है। मौर हसत बी मसतेवी अपनी सादा बयानी, साफ जवान और अपने 
प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। 'नसीम” की मसनवी में प्रभाव का उतना गुण 
नही है, लेकिन वर्णन-सौन्दर्य, शाब्दिक अनुरूपता और मुहावरों के उचित 
प्रयोग ने इसमें बहुत ताशापन और आवर्षण पंदा कर दिया है। शाब्दिक 
अनुरूपता में भी 'नसीम' को भाषा ने भावों की हत्या नहीं होने दी है। 
उनके कई समकालीन कवि शार्दिक अनुरूपता के चवकर में सारहीन बल्कि 
अथहीन शेर बहने लगते थे । 'नसीम' की काव्य-प्रतिभा ने कही ऐसा अनर्थे 
नहीं होने दिया है। चकबस्त का कहना है--“नसीम के अशआर ज्बान की 
पावीड़गी और तरकोव्रे-अल्फ़ाज़ की चुस्ती के लिहाज से तासीर का तिलिस्म 
बने हुए हैं ।/ 

नीचे गुल्यारे-नसीम के कुछ शेर दिये जाते हूँ, जिनसे 'नतीम' की दर्णन- 

! घोली मा आमास मिल सकता है -- 





डोलो थो सुनो तो बन्दा-परवर गुल्लारेड्रम है परियों का घर 

इन्सानों परो का सामना कया सूटठी में हवा का चामना क्या 
/ शहजादा हुसा, कहा कि दिलवर छुछ दात नहीं जो रणिए दिल पर 
/ पन्सान को अक्लछ अगर न हो गुम है चच्मेयरों में जावेर्दम 
/ हू कहके उठा, कहां कि सो जान जाते हूं, कहा खदा निगहवाद 
५ दोहत थी आअगर्च इबितियारों पामदों से उतपे लात मारो 


3६ जब भाषा कौर साहित्य 


ढखनऊ में एक कश्मीरी ग्राह्मण परिवार में हुआ था) इनके पिहा 
पण्डित गंगा प्रसाद कौछ था। बचपन में तत्कालीत पद्धति के मई 
अरबी और फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त की और तत्कालीन रवि के जे 
क्ाव्याछोकन और काव्य-सर्जन में आरंभ ही से शवि रही। बोध ् 
अवस्था में ख़्वाजा हैदर अली 'आतिद्' के शागिद हो गये। छुछही लि 
भीर हसन की प्रसिद्ध मसनवी सहरूल-बयान की तरह की एक खो ही 
लिखकर उस्ताद के पास लाये । 'भातिश' ने इसे देखकर कहाँ कि दी 
मसनवी कौन पढ़ेंगा । चुने 'तसीम' ने इसे छोटा कर दिया और की 
सस्करण वर्तमान गुल्ज़ारे-नसीम है। 4. हलातों 
“नसीम' ठिगने कद, छरहरे बदन और मगेंहुंए रगे के थे । न 
अयध नरेश अजमद अली शाह की सेना में वकीऊ ये। उतरी पा 
प्रखर थी और त्वरित बूड्धि भी अत्यधिक थी । धार्मिक परत झ 
थे और हँसने-हेसाने वाले आदमी थे । इनके बारे में एक विस का 
जिससे इनके उक्त गुणों का पता चलता है। एक मुशायरे की 8 क्षति 
| फ् 


मर | 


पाठ आरंम होने के पहले इधर-उधर की बातचीत हो रही 
भी मौजूद थे। उत्होनें इन्हें छेड़ने के छिए कहा, “परिडित थी कहो 
में पहला मिसरा हो गया है, दूसरे में दिवकत हो रही है ।' के 
मास़िख ने मिसरा सुनाया, “आख ने मसजिद बता मिसयार बताती ् 
सामिख को आशा थी कि हिन्दू होने के नाते 'दसीम/ इस पर है हे 
कर रह जायेंगे । लेकिन नसीम! ने फ़ौरत गिरह छगायी, / तने का 4; 
भी थी, अब साफ वीराना किया ९” इस प्रकार उवत धार्मिक | 
साहित्यिक परम्परा से सेभाल कर खत्म कर दिया । उपस्थित व री 
प्रशसा में दोषियाँ उछाल दी, स्वय 'नासिस् ने उनकी प्रतिभा की 
प्रशंसा की । ६ 
“नमीम' का स्वगंवास १८४३ ई० में केवल बीस वर्ष की बा दर 
गया। मृत्यु का कारण हैज्ञा था। कीद्स और शोली की भांति नी नि 
अत्पायु में ही अपनी प्रतिभा कय पूर्ण प्रदर्शन कर दिया । यदि उकी को । 
मयिक मृत्यु न होती तो माठूम नही वे उर्दू साहित्य को बितने मी ह 


छत्नवी ब बिता ७७ 


जाते | इस समय उनदी रचनाओ में मसनवी गुल्डारेनमीम और एक छोटा 
सा दीवान है जिसमें ग्रझठी के अतिरिकत्र तरजीबन्द, तरकीबउन्द आईि जन्‍्य 
वान्य रुप भी हूँ । 
“नमीम' वे दारे में चहवरत का तिम्नेलिसित मत इत-अ्रतिशत ठीक है-- 
"मो यह 'आतिश' के घागिई थे. केबिन 'आतिश' की गर्मीए-सुखन इनके 
कछाम में मही पायी जाती । इतकी मुश्विू-पसन्द तबीयत ने 'नासिख बा 
रग पमन्द जिया, मगर दावजूद तमभो (बनावट) के, जो इस रग का सास 
जौहर है, नमीम' वा बच्दाम बिलकुल वे-नमक नही । तबीयत में एक खुदा- 
पद बंफियत है जो बलछाम को मजेदार बना देती है।” 
'नसीम' का यह ठेठ छखनवीपन उनकी मसनवी में खूब उभर कर आया 
१। मीर हसन की मसनदी अपनी सादा बयानी, साफ जबान और अपने 
ग्भाव के लिए प्रसिद्ध है। 'नसीम' की मसनवी मे प्रभाव का उतना गुण 
ही है, लेकिन वर्णन-सोन्दर्य, शाब्दिक अनुरूपता और मुहावरों के उचित 
प्रयोग ने इसमे बहुत त्ताझ्ञापतव और आकर्षण पंदा कर दिया है। शाब्दिक 
अनुरूपता में भी 'नसीम' को भाषा ने भावों को हत्या नहीं होते दी है । 
उनके बर्ड समकालीन कवि शाब्दिक अनुरूपता के चक्कर में सारहीन बल्कि 
अर्थधहीन शेर बहने लगते थे । 'नसीम की काब्य-प्रतिभा ने कही ऐसा अनर्थ 
नही होने दिया है। चकदस्त का बहना है--/वतोम के अशआर शवान की 
पाकीशगी और तरकीदे-अर्फ़ाज की चुस्ती के लिहाज़ से तासीर का तिलिस्म 
बने हुए हैँ ।” 
नीचे गुल्डारे-नतीम के कुछ शेर दिये जाते है, जिनसे 'नसीम' की वर्णन « 
शली का आभास मिल सकता है-- 
बोलो वो सुनो तो बन्दा-परवर गुल्डारे-रम है परियों का धर 
इन्सानो प्रो का सामना क्‍या मुट्ठी में हवा का थासना कया 
शहदादा हुँसा, कहा कि दिल्वर कुछ बात नहीं जो रखिए दिल पर 
' इन्सान की अहल मगर न हो गुप्त है चघश्मेयरी में जाये-मर्दम 
' यह कहके उठा, कहा कि छो जान जाने हैं, कहा खुदा तिगहबान 
/ दौलत थी अगर्च इटितयारों पामर्दों से उसपे लात मारी 


७८ उर्बू भाषा यौर साहित्य 


जुट णेव मे मात पर पष्ठा हाथ. लुस्म साथा में कोई भो हिया ही 
इुपंश था यन्दएं पुदा यह अल्लाह के भाम पर घत्ा 
््् 


चाजिर अली दाह 'सएतर'--यह अवध के यही अतिम नवावे ऐ, 
69 


विलासप्रियता और कला-प्रेम को कहानियाँ चारों ओर एँली हैं! यह 
ई० में गद्दी पर बैठे । उनकी बिछासप्रियता यह लीजिए या बंप न 
सामने बियशता समझ छीजिए, किन्तु यह ऐतिहासिक सत्य है कि उन्होंने बे 
राजकाज की ओर से बिलकुल मुँह मोड लिया था और मोगिात गैं 
साच-रंग में ऐसे फेस गये थे कि राज्य यरवाद हो गया। सैर, इस समर 
उनके व्यक्तिगत चरित्र से कुछ अधिक छेना-देना नहीं है। वेवठ हरे 
उल्लेपनीय है कि 'अस्तर' की रुचि वहुमुसी थी। वे १८५६ ई० में दि 
जब्त होने तक नौ साल ही गद्दी पर रहे। इसी अरते में उत्होने हहई. 
कसर घाग (जो दो करोड की छागत से थना था) और अनेक युद्दर छा 
घनवायी और एक थिडिया घर भी धनवाया । संगीत और नाटक के बे 
प्रेमी थे और उन्होने रहस खाना नामक नादूय गृह की भी स्वापता की बी 
इसके नाटक 'इन्दर समा में वे स्वय राजा इन्दर का पार्ट लिया करते * | 
आलोचक इस बात को नही मानते थे कि वे स्वयं नाटक छेलते ये। ह 
में बह 'जाने-आलम पिया' के नाम से मशहूर थे । ५ 

'अल्तर' को १८५६ ई० में लखनऊ से निर्वासित करके कलकते है हे 
भठियाबुर्ज में रखा गया । यहाँ भी उन्होने छोटे पैमाने पर वही हक, 
राग-रंग शुरू कर दिये। उनके बहुत-से वफादार मुसाहिवों ने ०. 
बजाय उनके साथ मटियाबुर्ज में ही रहना पसंद किया। कलकते मे 
उन्होंने एक चिड़िया घर बनवाया था। $ 

कविता के क्षेत्र में भी उनकी रचनाएँ मात्रा के लिहाज़ से बहुत अर्थ 
रचनाओं की सूची निम्नलिखित है-- 

(१) ग़ज़लों के छः दीवान 'शुआए-फ़ेज', 'कमरे-मजमूत' हुपो न 
रफ', गुलदस्तए-आशिका', अख्तरे-मुस्क' और “ज़्मे-नामवर्र के मी ! 
सगृहीत है । 


रजनी कविता ७९ 


(२) अनेक मसनवियाँ जितमें प्रमुस ये ह--हुस्लें-अस्तर' जिसमें 
अपने निर्वागन के दष्टो का वर्यत किया है, मह उनकी सबसे प्रसिद्ध मसनवी 
है। 'छिताबाते-महल्लाव' जिसमे अपनी साटो बेगमो का उनकी उपाधियों 

' और भन्‍्तानों के साथ दर्णन बिया है। बानी, 'नाडो', 'दुल्हन', मसनवी 
दरफने मौसीको', दरियाये-ठमस्शुझ” आदि । मसनवी दस्फते-्मीसीकी से 
| संगीते कछा की विवेचना की गयी है। 

(३) मरसिये तीन खण्टो में हँ--जिल्दे-मरासी' जिसमें पर्ची 
मरमिये हैं, दपतरे-ग्रमो-दल्देटअल्म' जिसमें २२ मरसिये हैं और सरमायए- 
दँमान! जिसमें २३ मरमिये हैं । 

(४) छू और फारसी में नई क्सीदे शिनका संग्रह 'कसायदुल-मुदारका 
दे साम से विया एया है । 

(५) अन्य रचनाएँ जिनमें 'मुदाहिसां देनुल नयसुलमवर्ल'ं (मन और 
बुद्धि बी बहस), 'सहीफा-मुल्तानी' (बुशनी स्तुति), नसामहै-अस्तरी 
(अस्तर के उपदेश), इइक नामा! (प्रेम पत्र), 'रिसालए-ईमान', दवुतरे- 

' परोशों, 'मगतले-मोतदिर', 'दस्तूरेन्वाजिदी', सोतुछ-मुबारक, 'जोटरे- 
। उस्ड', 'इर्शादेजावानी' झादि श्सिद्ध है । उतरी बुछ रचताओं की सस्या 
एगभग चालीस है। उन्होंने गुछ ठुमरियाँ भी अवधी भाषा में लिसी हूँ जो 
उनके डाल में दही शिय हुईं। माषा-विज्ञात री दृष्टि मे भी इन टुमरियों का 
« झइहूत महत्व है। 

“अरतर' अपनों बविता बा सशोपत नासिस बे शागिशं मुबश्शर 
+ अली 'अग्ोर' और फोटूटौडा बहु से बरवाते थे । यह दोनो उने मुसाहिद 
/ भी थे। दर बा इशामन में भी दशा हाप था और ये नदाद वे दति दर ह वएा- 
दार थे और महिदाए् में भी उनरे साय रहे थे ॥ अमीर शनऊ में ही रह 
५ दें यो्ट दाडिद घरी हाह गो उनकी इस दिदशाई' दा बहा अफ्सोस भी 

| दा। शदाद वे पुत्र बौजद' ओर दिश्डीस' भी बिता बएते थे। 

झहपर में बविता शहद बी, है विन उन्हें एम णकी दा बरवि नही बश 

+ हा राबभा। उनही एशछों में शुछ राषाई तो झझूए है, लेबित झखटरी 
५ ही दे शमाद दुर्शद--दाप म्दिक अतुशदाय कर सापशिणिर हा शपार द्रगान 


८० उर्दू भाषा और साहित्य 


घनों का वर्णन आदि--पूरी तरह से मौजूद है । साथ ही भावों में ग्ह्ाई रे 
मौलिकता भी बहुत कम मिलती है, मरसिये तक यूँही से हैं। हाँ हेजल 
नामक मसनवी ज़रूर उन्होने दिल पर चोट खाकर छिखी थी, इसहिए के 
प्रभावोत्यादकृता गजब की है, यद्यपि यह भी सही है कि वे जफर' की भाँति 89 
दर्द को झमाने का दर्द बनाने में सफल बिलकुल नही हुए। फिर भी झो 
शेरों की करुणा वास्तविक है और उसका प्रभाव सहृदय पाठकों पर गा 
है। भाषा उनकी साधारणत. साफ़-सुथरी है, यद्यपि कही-कही भूलें कर गो 
उन्होने कलकत्ते से अनेक पत्र अपनी प्यारी बेगम जीनत महत के मा 
छिजे थे जो उनके साथ न जा सकी थी और लखनऊ में ही रह गयी पी। पी 
महल की उपाधियाँ 'अकलेले-महल' (अत.पुर की मुकुट) और 'मुमतार -हँ 
(ससार में प्रतिष्ठित) थी। इन पत्रो का सग्रह नवाब की आज्ञा से 
मुशी अकबर अली खाँ 'तीकीर' ने किया है ओर इनकी पुराने ढंग की सर्किट 
रूच्छेदार भाषा में भूमिका भी छिखी है। बादशाह ने अपनी भ्िय 
विछोह में अपनी सात्वना के लिए इन पत्रो का सग्रह कराया था । इसका समा 
काल १८८६ ई० है। इन पत्रो में वाजिद अछी झाह से अपनी विरहेवेदारी 
छद॒मार मर्मभेदी ढग से किया है और फिर राजघानी में आकर घिहादवी 
होने की हादिक अभिलापा प्रकट की है। 
'अस्तर' की कविता के नमूने के तौर पर मसनवी 'हुस्ने-अल्तर' कै हे 
दर नीचे दिये जाते है-- 
दुआ के लिए हाथ उठाता हैं मे॑ बुरे अश्क रोकर बहाता हैं ४ 
मेरी आदरः रत जुदाए करीम बहुत अपने बन्दों थे है हूँ पी 
इलाही रहें घाद यथाराने-हिन्द किर आवाद होवें जवानातेहिंत 
रिहाई तेरी हो तू है बेइवाह ये दर गृड़टा इससे नहीं बादशई 
इदज़ थादशाही का गर जान है. तो यन्दा भो खायफ हर इक आते है 
फकत मामेच्याही से हैं मे जराय कटाँ से कहाँ होद कला मगर 
उठाता हूँ क़्रमर नहीं है. यक्री करों किरासे फरियाद में दिल हुँ 
दिल्लेन्वार होडो पे आ आ गया में घबरा गया सए्क धबरां गद 
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पी सूछे कद से दे तजात मिफसतीमनहींगमसेअव मुंहसे बात 
( अब अल-ह॒पर-अहट्शर ऐं छुदा. कर इस 'अत्तरें“ार को तू रिहा 
झम्यद आया हम 'झघानता--अमानत छर्दू के प्रथम नाटककार हूँ 
प्‌ जन्म १८१५ ई० में छनऊ में हुआ था। आरम में यह केवल मरसिये 
ते थे और 'दिलगीर' देः शिप्प थे। बाद में इन्होने ग्रजले भी लिखता आरभ 
दिया, विल्लु चूंकि 'दिलगीर' ने गजछो का सशोवन करने से इनकार 
दियय था, इसलिए दे अपनो ग्ड़दों वा समोधन स्वय ही करने छंगे। 
३५ ६० में यह गूंगे हो गये थे और नौ वर्ष तक ऐसो ही अवस्था में रहे। 
के बाद यह व रबला की यात्रा पर गये, जर्ाँ बहा जाता है इनकी वाणी फिर 
: पशो। १८५८ ई० में ४३ दर्प को अवस्था में इनरी मृत्यु हो गयो। 
कदि भी हसियत से अमानत' वा कोई बहुत ऊँचा स्थान नहीं है, किन्तु 
शी प्रतिभा बहुमृुसी थी। उनदी रचनाओं में गुछ मरसिये, ग्रजलों का 
बार 'लडायनुल-फमाहद' और रुफुट पथो बा एक संग्रह गुलदस्तए अमानत! 
। नाम आता है। विन्दु अमानत शो सबसे अधिद प्रसिद्धि देनेवाला उनका 
प॑ माटक 'इन्दर सभा! है, जो उर्दू बा पहला नाटक है। पहले रुयाल था कि 
हू माटक बाडिइद अली धाट्‌ वी आज्ञा से अमानत' ने लिता। किल्लु सम्पद 
गऊइ हसन एिशदी इंग दात शो नही मानते । दहर हाल 'इन्दर समा' अपने 
माने में एवनी प्रसिद्ध हुई दि नाटक गो 'इन्दर सभा/ ही बहा जाने छगा। 
(ई छोगो से एसशो देरश-देसी 'दन्दर सभाएँ लिखी और बई नाटक मष्डलियाँ 
रवल 'एन्इर सभा! सेलने बे ही लिए स्थर्णरतर हो री ॥ इस साटज ने संशहों 
एर्बरण तिरके। नागदी और गुजराती लिपि में भो दसवे ब्ई सस्द रथ प्रकाशित 
[९१ एशिया आफिग के पुरतवालय में इसे ४० सर्वर है। ब्युमहाई ने 
ऐसे ५७ सरशरणी बा एस्टेस दिया है, जो ए््योगरी गदर में हो भारत, 
फमेगी और पर्स में प्रशाशित हुए थे। इसबा नझूता यह है-- 













धुएपाम--साथ अपने मात से इता शहों मक्दया दिखला 
राशा इाइर दे अच्छा का तमातत दिचया 
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परौ-- ऐसी बातों का जर्बाँ पर नहीं छाना अच्छा 
जान आफत में महीं मुफ़्त फुंसाना बच्छां 


गुलफ़ाम--वाँ न ले जायेगी तो जी से गुशर जाऊंगा 
में अभी अयना गला काट के मर जाऊया 


परी-- थक गये होंठ, फहाँ तक इसे समझाऊंँ में 
चल अखाड़ा तुपे इन्दर का दिखा लाऊं में 


'इन्दर सभा” के अलावा 'अमानत' को उनकी वासोझत ने भी बहुत ््् 
किया है। वासोस्त ऐसो भावनाओं के उद्गार को कहते है, जिनमें फेर 
प्रेमिका के प्रति खीझ प्रकट होती है । उर्दू में 'मीर' को वासोह्त का (000 
कहा जाता है, किन्तु इस काव्यरूप की उन्नति छखनऊ में ही हुई और हवर 
शैली के साथ ही इस काव्यरूप का भी अत हो गया। विषय-बाहुल्म कौर के 
की सजीवता की दृष्टि से 'अमानत' की बासोल्त सर्वोत्किष्ट हैं। 

मिर्जा 'शौक'--छखनवी काव्य का उल्लेख करते समय शोक की हें 
नवियों जहरे-इडक', 'फ़रेबे-इइक” आदि की उपेक्षा नहीं की ना सर 
यद्यपि अइलोछता के नाम पर इनकी काफी भत्सना की गयी है और बहू श्ि 
तक इनका प्रकाशन अवध भी रहा है,तयापि साहित्यिक दृष्टि से इन |#॥ 
मूल्य है। इनमें भछे ही कामुक जीवन का चित्रण हो, किन्तु मावो की ५8५ 
और भाषा की सरलता और प्रवाह इत मसनवियो में देखते ही बतते है। 
तत्कालीन लखनऊ के विछासी जीवन का सच्चा चित्रण है और देविदा: ४ 
दृष्टि से भी इस मसनवियों का वही महत्त्व है जो पण्डित रतननाथ ह्दार 
के प्रसिद्ध उपन्यास 'फयानए-आजाद' का है। उदूँ में बयायथथवादी 
इन भसतवियों से पहले कही नही दिखाई देती । 


४५: 
उदूँ गद्य का आरम्भ और स्थापना 


उर्दू कविता की भाँति उई गद्य के भी सबसे पुराने नमूने हमें दक्षिण में 
ही मिलते हैं। कटने की घरूरत नही कि इस प्राचीन गय में दविखनीपन बहुत 
है। साथ ही इस गद्य का साहित्यिक मूल्य कुछ नही है । अधिकतर ये पुस्तक 
धामिक भांवना से प्रेरित होकर लिखी गयी हूँ । कहा जाता है कि उर्दू गद्य 
की सबसे पहली पुस्तक सूफी सत शैख ऐतुद्ीन गजुल्दल्म ने लिखी थी, जो अब 
अप्राप्प हैं। जैव साहद का देहात ७९५ हि० (१३९३ ई०) में हुआ था। 
अत्एव ये पुस्तक चौदहवी शताब्दी में ही लिखी गयी होगी । 

उर्दू गद्य की प्राचीनतम पुस्तक प्रख्यात सूफी सत रूवाजा सस्यद मुहम्मद 
ग्रेवूदराज़ की मिराजुछआशिकोन' है। घवाजा साहब का देहात ८३५ हिं० 
(१४२२ ई०) में हुआ था! इसकी मापा का नमूना यह है--- 


“एक बादशाह की ताड़ीम एक अमीर कूं वडी करता है तो अव्वछ जा-व- 
जा आदशायश करता है। 


सो मुहम्मद को पाच ठन संवार का सात ईमान के ऊपर लाये ।"' 

सथ्यद गरेयूदशजर के नवामे सख्पद मुहम्मद अब्दुल्ला मल-हुसवी ने ईरान 
के मूफी सत अब्दुल्कादिर जीछानी की पुस्तक “निशातुल-इश्क”/ का दक्षिणी 
भाषा में अनृदाद किया था और उसका भाष्य भी लिखा । एक अन्य 
संत सय्यद शाह मीराडो (देहात १४९७ ई०) की कई गद्य पुस्तक 'जल तरंग', 


'युरवात', शादेमरगूवुल-कुदूब' आदि हैं, जिनमें सूफी मत के सिद्धातों की 
स्यास्या भी गयी है। हु 
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प्राचीनकाल की सर्वेश्रयम साहित्यिक गद्य कृति मुल्छा वजही की देव से 
(रचताकाल १६३६ ई०) है। इसकी शैली अनुप्रास-युक्त है और 88 
दक्षिणी । सूफी सिद्धातों को एक कहानी के रूपक में दिम्रा गया है। शी 
भाषा का समूना यह है--“अक़ल बगैर दिल कूँ नूर नही, अवल कूं घुदा न 
भी कुछ दुर नही । जात ते सिफात है, जात ते जो कुछ निकल्या सो बेजात है! 
जूँ रप्ता होर उसका नूर! अगर रफ़्ता बयजा न ना अछे तो बूर गोहे 
मशहूर ।"” ४ 

१६६८ ई० के लगभग एक सूफी सत मीरा याकूब ने शुभायतनइहना 
किया व दलायल-उल-अतकिया नामक फारसी ग्रथ का अनुवाद दक्षिणी मर 
में किया था। औरणजेब कै काल में रायचूर के एक घामिक बुरजुण के 
शाह मुहम्मद कादरी ने कई घामिक पुस्तिकाएँ लिसी | एक अन्य खतरा 
शाह मोर में 'असराड्ल-तौहीद” मामक एक प्रुस्तिका लिसी, जो आग 
सम्बन्धी पुस्तक है। 

प्राचीन काछ की सबसे प्रसिद्ध गद्यहति फ़जली की दह मजहि है 
जिसका रचनाकाल १७३३ ई० है। यह पुस्तक पहले मसनवी के रुप में टी 
छिसी थी, जिसे फ़ली ने गद्य रूप दिया। इसकी भाषा का गयूता हे है 
“(कर दिल में गुज़रा कि इस काम को अवछ चाहिए कामिल और मर 
तरफ की होए शामिल क्योकि बेताईदे-समदी और ये मददे-जनाईओई काश 
यह मुश्किल सूरत पिजीर मे होए और गौहरे-मुराद रिश्तए उम्मीरं 
आवि।” 

१७९८ ईं० में मीर मुहम्मद अता हुमैन थाँ 'तट्सीन' ने फारगी के ' 
चहार-दुरवेश” का अनुवाद फारसी से एदूँ में किया और उसका नाम ५ 
मुरस्सा' रसा। 'तहसीन! में फ़ारसी में भी पुस्तकें लियी! वे पहों * 
रिमिप के मीरमुंशी थे । फिर शुछ दिनो पटना में बक्ाछत करने के या 
बाद नदाव शुजाउदौखा के दरबार में नौफर हो गये। यही उन्होते उरी हे 
छिपी इस पुस्तक की धोली वही असकार-यत्त और बोशिए है। ही 
डा० सिछतिस्ट ने मौर अम्मन से इसका गरल अनुवार आगोन्यदारे बारी 
गराया, जिगरा उल्देश आये होगा। ५ 


पता 


उर्द, गद्य का आरभ्म मौर स्पापना ८५ 
फोर्ट विलियम कालेज 


उर्दू में (बलि हिल्दी में भी) गधयदेसन वा व्ययस्थित कार्य सबसे पहले 
[स्ट्र इंडिया वम्पती ने बल सा स्थित फ़ोर्ट विश्थ्यिम बौलेज में हुआ। 
बम्पनी को भारत में अपने अविशार के विस्तार के साय ही इस बात की भी 
आपध्यवता प्रतीत हुई वि दर्खचारियों को इस देश की भाषाएँ मिसायी 
जायें। लाई बेलेशली के प्रयल्तो से १८०० ई० में इम काठेज की स्थापना 
हुई। इसमें अंगरेश कर्मचारियों को देशी भाषाएँ सिसाने के साथ ही उर्दू और 
हिस्दी के गष्-माहित्य के निर्माण का भी प्रवध किया गया, जिसमे कि नवशिक्षिती 
को भाषा पर अधिकार हो जाय। यद्यपि काठेज के प्रोफेसर मेंगरेज़ ही होते 
थे और दिसी में &-ईमाई को कोई महत्वपूर्ण दद नही दिया जाता था, तथापि 
भारत के चुने हुए विंदानों को मुश्ी या पण्डित की उपाधि देकर उनसे अध्यापन 
और अनुवाद दोनों का काम छिया जाता था । इस कालेज की स्थापना में 
प्रदसस अधिक योग डा ० गिलत्रिस्ट ने दिया, जिनके प्रयत्नों को हिन्दी तथा उर्दू 
सदा आमारी रहेंगी। 
डा० जॉन बार्धविक गिलकिस्ट--डा० गरिलत्रिस्ट १७५९ ई० में स्काट- 
ऊड की राजघानी एडिनवरा में पंदा हुए। उन्होने उसी नगर के प्रसिद्ध जॉर्ज 
हैरिपट हास्पिटड! नामक चिकित्सा विद्यालय में चिकित्सा ध्ास्त्र की शिक्षा 
छी। १७८२ ई० में उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने वेतनभोगी डावटर बना कर 
दम्बई भेज दिया। वम्वई में ही उन्होंने जन-साधारण की भाषा हिन्दुस्तानी 
सीखी। अगले वर्ष उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। दो-तीन वर्ष में उन्होने 
चोफी परिश्रम से उर्दू सीसी और अप्रेल १७८५ ई० में उर्दू में और अधिक योग्यता 
प्राप्त करने के लिए फ़डाबाद आ गये। यह भारतीय वस्त्र पहन कर वाजारो में 
घूमते थे ओर उर्दू के मुहावरे सीखते थे। इसी सिलमिल्ले में इन्होने दिल्ली, 
!' छसनऊ और बतारस की भी यात्रा को और पण्डितों तथा मौलवियों की 
सहायता से उ्ू और हिल्दी में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली । 
उददूं और हिल्दो में योग्यता प्राप्त करने के बाद डा० गिलकिस्ट ने अँगरेडी 
मो उर् में दक्ष दनाने के विचार से अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तडें छितो। इनकी 








] बई भाषा मौर साहिए 


रघनाएं मे ह-- (१) अंदाजीहिदुरशनी इसोपेय [पट नी वो है एस 
हा यह भा), (२) दिदुलानी आवाशारक (३) एए खाए, (॥ 
पूर्णीय भाषानिग, (५) उरी रधोणा, (९) छिपी के गए अझत 
(७) पारसी कियापर, (८) अजतदियोंजे शिए पे वर्ग, (१ 
वास मीलत, (१०) इच्मी सारे, (११) हिंदी झब्दोजी सुति, के !) 
हि्ी शिक्ष,, (१३) हिरीअरदी दर्यत्न, (१४) पक 
यातोछाप, (१५) प्ररीय वहादियाँ, (१६) हिंदी कधगार/ 28 
हिन्दी कौधो और भाषा-घारत रबा सिपियों पर डा» बरितकिस्द हैं दर 
विसी से हुए गंदी छिसा। इस्हीं की शतियों से प्रेरणा पारर दंगा! ते दा 
ए-लवाफा” लियी पी । 

फोर्ट बिलियम काहिज थी रपापना पर इस्हें उगरा मृस्यापीश दो ्ि 
गया। इस्होने घार यर्ष में ही मारत के घुने हुए विदानों को (जितका के 
आगे होगा) एकत्र फरके उनसे ऐविद्ासिक महत्व फी पुस्तकें हिसगय 
१८०४ ई० में यद्‌ अस्पस्य हो गये और स्काट्छैट घछे गये। फिर १८६ 
में लदन आकर ईस्ट इंडिया कम्पनी के भावी कर्मचारियों को मारपीय मा 
छिसाने छगे। १८१८ ई में कम्पनी ने लीस्टर सावायर में 'ओरिसंटल इंटर पु 
स्थापित किया, जिसका उर्दू का प्रोफ़ेसर इन्हें झवामा गया। इस्टीच्यूड !2 
ई० में बंद हो गया, किन्तु इन्होने अपने धौर पर काम जारी रसा। ठु8 
बाद अपना काम मि० सैडफोर्ट अरटाट तथा मि० डनकन फ़ोन्स के गुर 
स्काटर्लंड चले गये। फिर कुछ दिन बाद स्वास्थ्य-छाम के लिए एद्ोने हीं 
की यात्रा की और वेरिस में ही ९ जनवरी, १८४१ ६० को उतका देहानी 
हो गया। 

कैप्टेन टॉमस रीवक--#प्टेन रोवक सेनाधिकारी थे, जो डा० गिरती? 
के प्रभाव से उर्दू में रचि छेने छगे। १८०४ ई० में डा० गिलत्रिस्ट के बर्वा 
ग्रहण के बाद फोर्ट विलियम काछेज के मुख्याघीश पद पर सुझोगित है| 
इन्होने भी कई विद्वानों को कालेज में बुछाया, जिनमें मुश्णी वेतीनारायत दो 
प्रमुख हैं, जिन्होने उर्दू कवियो का सज्किरा (वृत्ताव) छिखा है। मिर्जा मी 
तपिश' ने अपनी मसतवी 'बहारे-नादिश! में इनकी बडी प्रशसा की है। 


र्शि 


उर्दू गयय दंग आरम्म और स्पापना <७ 


पक से दा० गिलविस्ट को उसके शब्दकोष की तस्यारी में बहुत सहायता दी । 
य भी इन्होने दुगते-जट्ाडरानी' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें माविक-दास्त्र 
धधी पारिमाषिफ शब्दों के पर््याववाची हिन्दीस्तानी शब्द बताये गये थे। 
परी दूसरी पुस्तक इंडियन इटरप्रेंटर' है, जिसमें हिन्दुस्तानी ध्याकरण के मूल- 
ते मिड्धात बढ़ाये गये है! इसने अतिरिक्त इन्होने अंयरेडी में फ़ोटे विलियम 
परेज वा एक इतिहास भी ठिसा है । 

रोबक के अतिरिक्त फोर्टे दिलियम कालेज के अगरेज अध्यापकों में कैप्टेत 
हर और डा० विलियम हटर के नाम भी उल्देसनीय हैं। कप्टेन जोडफ 
;णर ने भी एक थेंगरेडी-हि्दोस्ताती शब्दकोष तस्यार किया था। द्र्म 
ध० एूटर ने एनरी बहुत सहायता की थी। 








भोर 'म्मन'--इनवा अगली माम मीर अरान यथा भर 'अम्मत! तख- 
हतुस, ऐविन प्रसिद्ध वे सौर अम्मन वे ही नाम से है। इनके आदि पु हुमायू 
मे धमय में भारत बाये। आरमगीर द्वितीय दे समय (१७५४ ई० से १७५९ 
६०) तर एस सानदान बे ऐोय मुगल सम्राटों शी गेदा में रहूे। १७५६ ई० में 
हैरी पर अहमद घाट दर्रती का आवमण हुआ और पिर भश्तपुर के सूरजमद 
टट ने दिल्ली वो एुट छिएा। राज्य बहुत अदका हो गया तो मीर अम्भत भी 
रेशमी में दिस्‍्ली ऐोड बर निरदे। दिल्‍ली से पटने पहुचे। शुछ दर्ष बहा 
हैं, विम्तु जीदिया बा कोई उपयुरुष गापत ने मिला । मजदूरी में दृत्ददर््यों 
तेवही ऐोशपर बल यये एटा नदाद दिलावर जग मे छोट भाई मीर महृम्भद 
एरिम खा शो पढ़ाने मे लिए नौशर हो यपे। गुष हितों दाइ उनके मित्र मोर 
घादर बही हुतेनी में, जो प्ोडे दिलियम बालेज में मीएमुशी थे, इनका परिषए 
छा+ गिएकिस्ट से बरवा दिया / एन्‍्टोने इनको दालेज में रख लिया ! श!% 
दि तरिस्ट में एनेते (विस्गेए भह्यार दृए्देश बा शरत एउई में अनुवाद बरापा, 
शो 'दारों दहाएं दे माम से अदवर एटूँ दघध गा रन समशा जाता है। दुसरे 
कर जरिकत भीए डम्मन ने झुस्ला हुसेस दाजड बारिएों भी फ्ार्सी रचता 
इलएब हटरिी' बा अनुरार भी गिशनिएनूरों हे राम से डिशय 
(४ हो दृरचरो से ८३ बे एड मे मर ऋष्मन का स्‍्यात झूदा डे हिए हर्ट 
बच लिया 
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दागो बहार' फ़ारसी के 'किस्गए चद्दार दुरवेश' का अनुवाद है। 
जाता है कि यह पुस्तक अमीर सुसरो मे अपने आध्यात्म गुर-मिजामुद्दीद ७ 
की बीमारी में उन जी बहूलाने को छिसी थी और उत्होते कशीवरिति 
था कि बीमारी में जो फोई इस कहानी को सुनेगा उसे स्वास्यन्ठाम होंग। 
किन्तु मौलवी अब्दुलहक और डा० घेरानी की सोजों से सिद्ध हुआ है हि 
फहानी दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद शाह के समय में छिसी गयी थी बोर झा 
अमीर सुसरो से कोई सम्बन्ध नही है। मोर अम्मन के पहले मीर ही 
ने नौतर्जें-मुरस्सा' के नाम से इस कहानी का उद्दू में अनुवाद किया था, हि 

यह पुराने ढग की अरबी-फ़ारसी-युक्त उर्दू और अनुप्रास-युक्‍त भाषा है 

बोझिल था कि ढा० गिलक्रिस्ट ने मीर अम्मन को सरल उर्दू में तोतरेगुएती 
का भाषातर करने को कहा। मीर अम्मन ने १८०१ ई० में इसे पथ 280 

मीर अम्मन के 'बागो वहार' की स्थायी ख्याति का कारण उच्चकी का 
प्रवाहमय और मुहावरेदार भाषा है। इसे दिल्ली की टकसाली उर्दू का गए 
कहा जा सकता है और यद्यपि इसकी रचना को डेढ सौ वर्ष से अपिकही में 
है, तथापि अब भी कुछ प्रयोगो को छोडकर इसमें कही पु्नापन हीं गई 
होता। साहित्यिक गद्य-लेखन का उर्दू में यह छगभग सबसे पुराना नमूता है 
लेकिन इसकी सरलता और प्रवाह अब भी इसे साहित्यिक मात्यता मर 
किये हुए हूँ । भाषा के मामले में गयय में मीर अम्मन का वही स्थान है हि 
कविता के क्षेत्र में मौर तकी 'मौर' का है। इसकी दूसरी विशेषता यह है हि 
इसमें मीर अम्मन ने अपने काछ के रीति-रिवाजों, सामाजिक परिस्थिति 
और नैतिक भूल्यो का यडा सफल दिग्दर्शन कराया है। इसके अतिसति हे 
अन्य विश्येपता यह भी है कि यह केवल मनोरजन का ही साथन नहीं है, का 
किस्से की आड़ में कुछ सामाजिक-नै तिक मूल्यों की भी स्थापना की गयी हैं 
यह सोहेश्य रचना का अच्छा नमूना है है] 

निम्मलिखित उद्धरण से 'दागो बहार” की भाषा और शैली का आग 
मिलेगा-- > 

“एक दिन वह दहन जो दजाय वालिदा के मेरी खातिर करती थी, टी 
एगी, 'ऐ बहन, तू मेरी आँखों की पुतछी और साँ-बाप की मुई मिट्टी 
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थानी है। तेरे आने से मेरा बलेजा ठडा हुआ । जब तुझे देसती हैं सुझ 
ती हूँ, तूने मु्ते निहाल किया । छेकिन मरों को खुदा ने कमाने के लिए पदा 
दा है, धर में बैठा रहना उनको छाजिम नहीं। जो मई निसद्‌दू होकर 
रमें बैठा रहता है, लोग उसको ताना देते है । समूसत इस धहर के आदमी 
ग्ेडे-यहे तुम्हारे वे सबब बैठे रहते पर बहेगे कि माँन्वाप वा माल खीकर बहनोई 
5 टुकड़ों पर आ पडा। निहामत वेंइज्जती और मेरी-सुम्हारी हँसाई और 
अप के नाम को छाज छमने वा सबब है, नहीं तो में अपने चमड़े की जूतियाँ 
लाकर तुम्हें पिन्हाती और कलेजे में बिठाती | अब सलाह यह है. कि सफर 
एरो। खुदा चाहे दिन फिरें और हैरानी परेशानी व मुफ़लिसी के बदले दिल- 
हमई और खुशी हामिल हो।' यह बात सुनकर मुझे भी गै रत आबी। उसकी 
तमीहत पसंद करके जवाद दिया, “अच्छा अब तुम माँ की जगह हो, जो की 
प्रोकरू।' मेरी मरज्ञी पाकर धर से पचास तोड़े अशक्षियों के असील व लौंडियो 
दे हाप लिवाबर मेरे कागे रखे और दोन्छे, सौदागरो वा एक काफ़िला दमिइक 
को जाता है। तुम इन रुपयो से जिन तिजारत की खरीद करके एक ताजिरे- 
ईमानदार वे हवाले करके दस्तावेड लिखवा लो और आप भी दमिइक का कर्द 
करो। जब वहाँ खेरियत से जा पहुँचो अपना माछ मए-मुनाफ़ा समपझ-वूझ लो 
में वह नकद लेबर बाजार गया । असदाव सौदागरी का खरीद करके एक 
सौदागर के मुपुर्दे क्या और नविश्त-ओ-रूवॉद से फरागत पाकर वह ताजिर 
दरिया की शाट से जहाड़ पर सवार होरुर रवाना हुआ और छ्िदवी ने खुश्झी 
की राह इस्तियारकी। जब रुखसत होने छगा तो बहन ने एक भारी जोड़ा और 
एक घोष जद्यऊ साज से मुरस्सा सवाज्ों क्या और एक खासदात में मिठाई 
भरवर हरने से छटका दी और छागल पानी की शिकार बद में बेंपवां दो । 
इुभापष डामिन का रपणा मेरे बाडू पर बाधा, दही वा टीका मेरे माथे पर 
छगाया। आँसू पीकर बोली, सिधारो, तुमको खुदा को सौंपा । पीठ दिखाकर 
जावे हो इसो तरह मुँह दिखाते जल्द आना ९ मेंने फ़ातिहा पवार कहा, 
अल्टार तुम्हारा भी हाफ़िड है, मेने इबल दिया (! वहाँ से तिवलबर घोड़े 


पर भदार हुआ और त वक्दुल पर भरोसा बरदे दो मझिल बी राह एक मंडिल 
डएता हुआ दमिएश ने दास जा पहुंचा ४४ 


९० अर भादा मौर साहिता/ 

मीर अस्सत कि भी थे। 'सम्गत' क पदडे यह ठुहई तयनस्टूत से! 
इसरा एक दीवाने भी बडा जाता है, जो अद दही नही मिलता। मीरइ्ली 
के जन्‍म और मुरयू वा तय दिल्ली छोड़ने भा ठीक समय बनी तक 
माहूम हो सका है । 

सम्यद हैदर्मह 'हैररी'--यद भी दिल्ली में पैदा हुए पे। शरें कि 
मस्पद अयुलदरगन छाल्ा सुरदेव राय के साप दिल्‍ली से विरतकर झा 
में रहने छग्े। उसी गमय 'गुल्यारे-इम्राह्मी' नामक कविश्वृत्तात क रा 
नयाद्र अली दृद्ाद्दीम साँ 'पलीड' बनारस में न्‍्यायायीश थे। गह गत 
विद्वान्‌ पुरुष थे और हैदरी को उन्होने बहुत-छुछ सिसाया्द्राया ओर, 
साहित्यिक दि पैदा कर दी । फ़ो्ट विछियम कालेज में ठेसकों की गली 
छगी तो हैदरी ने 'किस्सए मद्दो-माह' नामक एक पुस्तक लिपकर टी छः 
क्रिस्ट के पास भेजी । उन्होंने इसकी भाषा को पद किया और हैरी 
कलकतते बुला छिया। कलकतते में उन्होंने कई पुस्तकें छिसी, जिंतती था 
इस प्रकार है--(१) किस्सए लँला मजवूँ (अमीर झुमरों की मत 


तीव्र 
अनुवाद), (२) तोता कहानी (सम्यद मूहम्मद कादिरी के [20९ 
उर्दू अतुवाद। क़ादिरी ने सस्कृत की 'शुक सप्तति' की सत्तर का पा) (गि 

॥ ५५ 


बावन का अनुवाद फारसी में करके उसका नाम 'तूतीनामा' रखा 
आशयशे-महफिर (हातिमताई की कहानी का अनुवाद) (४) हाँ, 
नादिरी (मिर्जा मेहदी द्वारा फ़ारसी में रचित 'नादिदनामा' का अनुवाद को 
नादिर शाह का जीवनचरित्र है), (५) गुले-मग्रफरत (मुल्ा काशी 
प्रत्तिद्ध फारसी पुस्तक 'रीजतुइ्शुहदा' के--जिसमें करबला के शी ग 
बर्णेन है---उर्दूं अनुवाद 'गुरुशवे-श्हीदो” का संक्षिप्त रूप), (६) 7, क्र 
दानिश (शंघ इनायतुहछा के फारसी वहारे-दानिश्व” का अनुवाद, जिम 
अरित्र सम्बन्धी कहानियाँ दे), (७) हफ्त बेकर (निज्ामी गंजवी की छ्ी 
नाम की फ़ारसी मसनवी का उर्दू मसनवी में रूपान्तर), (८) गुलदस्तए 
(हैंदरी के विभिन्न छेखों और पदों का संग्रह), (९) गुलशने-हिन्द (3. 
का दृत्तात जो अभीतक अप्रकाशित है। इसी नाम का एक कवि न 
अली लुत्फ़' नें लिखा था, जो प्रकाशित हो चुका है।) 


कह चण का धाम झीत श्दाररर च््‌ 


कप्प् न ब्टाटिइट गो प अम्यर 
है इई दादा में दवा भी र मुराद शव मे 





ज्पक 


श्र 
दाना झपेफ्ाजक इक है. विएए हा इस नहर हि बारे | शाप झा 





फुला विस्तीटलई एरदरणों मे शापस हीरे 


'फद मगए हपा कौर घाट गिकण शिगाय बनाती परगोरिद घाके 








गेरिया झाहे महदी हुई करते वे वार शरी की बपरे शा पे ररशरोश कोर 





दस्त बे ग्रम में मई शाती ह बी हर एज शब मेरी शातिर कोण शुगर घे सो. 
देता है। नरीहद बी शान महिरों त थुदा। में गरादिर है. झगरों शापिएरे 





हा 2 होठा बहने छा, रह शिटपा घबरा बअरदी है? दोरटी झा डाए 
भातता घाह़िए गपोरि जा बटर दारती वा सही होल हे धराब हाएए है छोए 
परेधाती सेबत्य है'।" (शॉरा बानी) 
“प्ताइ ऐवाल्रश में यूँ किया | दि ऐ भी * ६ वे एयर के बयां 
थ ऐ आउे-अदा वे गॉपसदारा ! घोहिन्मारंम मे लिरियान्यॉ-यारों करे 
तुशी व सार मी बी अपने दिए में रात मे दो । हवे+माए द्रव ।। और दस के ? ३ 
, को अश्य-भप्रश्ीम देगा, शिटिश्वि-डरी था मकान छता प्रष्यारएा।' (८ 
. सफ़र) ४ 
भीर शेर अती 'मशगोर--फोर्ट विलियम बालेज दे ४ एक) में 'जपगोस' 
।ख सादी बी 'गूलिस्ता' बे अनुवाद 'दागे-उपए' मे कारण बटूत प्रसिटह। इनर 
दंज थरद दे बाफ नाम र पाने के निवायी थे, जहाँ से भारत आज र आगरे ने 
समीप नारनौल में दम गये थे । “अफसोस के पिवामह सब्यद गुष्ाम मुस्तफा 
गे अपने दो दें टी सस्यद अछी मुझपफ़र था (अफ़सोस' बे दिवा) और सख्यद 
एाम अली सा दे साप दिल्ली आये और उनझे बेटों ने नवाद अमीर खत की 
नौकरी बर ली। यही १७२८ ई० मे छयमग 'मफ़सोस' बैदा हुए। नवाब 
अमीरणा का १७४६ ई० में देहात हो गया। इगके तीन-चार वर्ष बाद अली 
मुज्रपक़र साँ पटना आर वहाँ के नवाब मीर कासिम अली साँ के पदाँ तोपफाने 
के दारोगा हो गये। इसने थाद फ़ेजादाद में नवाब शुजाउद्दौला की कुछ वर्षो 
तक नौकरी के दाद टैदराबाद चले गये और उनका वही देद्वात हुआ । 
“अफसोस! अपने पिता के फैज़ाबाद आते के पहले ही नवाब शुजाउद्दौला 


के भतीजे साहारजग के यहां नोडर हो गये, फिर दिल्‍ली के युवराज मिर्जा 
८ 





5 । जद भाषा भीर शाहिए 


जयायरत में, नो छगानऊ में रहते शागे थे, दरबार में नौहर हो गये। ५ 
जयाया दिहडी यापग गये तो 'अफ़ोरोग! माय आगकुद्दा के गो हैं 
रजा सा के मुगाहिय द्वो थये । का 
१८०१ ई० में हगन रखा सा ने इनका परियय बेल स्काट तै रुए हम 
जिल्‍्दोने उन्हें फ़ोर्द विलियम कालेज भें न दिया। उनका बैतन २०० हैं 
हो गया। छगमग आठ यवे कलफते में रहकर उत्होते १८०९ ई में पर 
गमन किया। है 
“अफसोस की रचनाओ में एक दीवान, शैध्ष सादी की (गुटिला' है; 
अनुयाद बागे-उर्दू ' और मुझी सुब्हान राम की १६८६ इईं० में रचित मि 
फ़ारमी इतिदवाग पुस्तक 'धुछागतुल-तवारीध” का छर्दू अवुवाद ५] 
महफ़िल' के नाम से किया। अफसोस! कवि की हैमियत से वाफ़ी न 
उनका 'बाते-उर्द्‌” अपनी प्रवाहमय होली के कारण काफी ठोक है 
यही हाछ “आरायशे महफ़िल का है। भाषा का नमूना यह पा ् 
“जब से यह मरकज़े-ताकी आरामगाहे-हैवानात हुआ, सेकरों 
शहर कस्बे बसे और बसे जाते है । कोई अदना कोई आला, टेकिव हिंद, हम 
की सर-जमीन का आऊूम सबसे निराला है। कोई विलायत इसकी है, 
को नही पहुँचती और किसी मुम॒लिकत की आवादी इसको तहीं हीं 
(आरायशे-महफ़िल ) 
मिर्जा काज्ञिम अली 'जवान'--मिर्ज़ा काजिम अछी दिल्‍ली के मूर्त रत 
थे, किन्तु दिल्‍ली की तवाही के बाद लखनऊ पहुंचे, जहाँ कवि की हैसिय' बे 
झुयाति मिलने लगी। १८०० ई० में कर्नल स्काट की सिफारिए 2 
'फ्ोर्ट विलियम काछेज में पहुंचे। यह और इनके दो बेटे कलकते में भी *' पु 
करते रहे और मुशायरे करवाते रहे। 'जवान' की सबे प्रसिद्ध अनुवाद 
*शकुन्तला नाटक! है। मूल सस्कृत फा अनुवाद ब्रजभाषा के कबीसवर 
ने किया था, जिसका अनुवाद उक्त पुस्तक है। डा० ग्रिलक्रिस्ट के आदेश 
पण्डित लल्छूछाल ने ब्रजभापा से बोल-बोलकर इसके अनुवाद में सहाय 
थी। फ़ारसी लिपि में लिखा हुआ यद सर्वश्रचम नाटक है। इसके अति 
“जवान! की दो पुस्तकें---बारहमासा' और 'तारीखे-फ़रिब्ता'-भी अतिंग है| 






बह कमि  कप 2० ० कर, 


दि अटल 


उदूँ गद्य दा आरम्भ और स्थापना हि 


फ़रतता' बहमती बाइशाहो वा इतिहास है। बारहमामा' मसतवरी 
परह भहीनों वे अनुसार दारट भागो में है और उसमे हिल्दु-मुसलमान 
त्योहारों का वर्जन है। इसके अतिररिका उन्होंने “मिहासन दत्तीमी' 
गई में भी डल्यूदाल की सहायता की थी। कुराव का अनुवाद भी 
किया था, किन्तु उसे पूरा न वर सवे। 
"र बहादुर अली हनी --यह फोर्ट विलियम कालेज में मीरमुझी थे और 
अमन इन्ही की मध्यस्थता से वहाँ आये। इनका कुछ हाल नही मिला, 
दिल्‍ली के निवासी थे। इनकों सदमे प्रसिद्ध पुस्तक हितोपदेश के मुफ्ती 
न इव फारली रूपास्तर 'मफरंहुलनकूलूद' का उर्दू अनुवाद 'इस्लाके- 
' है। अन्य पुस्तकें ये हैँ --(१) रीर हसन की मसनद्री सहरुलबंयान 
ये रूप 'नस्े-देंनवीर', (२) डा० गिलक्रिस्ट के व्याकरण का सक्षिप्ती- 
'रिसाहाए-गिलक्रिस्ट', (३) शहावुह्दीन ताबिश की फारसी 'ताशीखे- 
'म का इसी नाम में अनुवाद, झिसमे औरगजेब के जनरछ मीर जुमला के 
मे पर आक्रमण का दर्शन है। इनके अठावा हु्सनी ने 'किस्सए-छूकमान' 
कुरान के अनुवाद में भी योग दिया था। 
मजहर अली 'बिला'--इनका असली नाम लुत्फ़ अली या, किन्तु प्रपिद 
जिहर अछी पा 'बिठा' के नाम से है। इनके बारे में इससे अधिक कुछ 
माटूम हो सका है कि दिल्‍ली के रहने दाले थे और फ़ोर्ट विलियम कालेज 
ने दे पहले दाइभाट के दरदारी शायरो में थे । इनकी सबसे प्रसिद्ध अनुवाद- 
जे बेनाल पत्चीयो' है। इसके अलावा इन्होने 'माघोवल और कामकन्दला 
'डडला)' की हिन्दी प्रेमदथा का भी अनुवाद किया है। अन्य पुस्तकों में 
ही दे बरीमा' का पद्यमय अनुवाद, मासिर करती खाँ वास्ती बिलग्रामी की 
रमी नौदि भम्दन्धी पुस्तक हिपतगुलशन' का इसी नाम से अनुद्ाद,तारीखे- 


रशाही' का फ़ारसी से अनुवाद और रेख्ता (5) का एक दीवाने हैं। 
दर्डा' अपने बाल के प्रसिद्ध बवियों में से थे। 








पबील अडी सा 'अदको--दनरी अनुदाद-पुस्तक' अमीर हमजा! से तो 
जी जोशी एटिविक है, डिन्तु इनका हाठवुछ नही िलकल्य, बालक अमीर 
मजा के अनुदाइव की हैसियत से भी हाल में ही इनका ताम मालूम हुआ है। 


ग्रे डर्दू मं.दा भर गादिख 


खिदीर कुपरया कास्सी की इड़ी छम्वी कचा है लिये हैपा दा हैए 
हुबगा काल वे मच से बु 7 गे री आय हो यहा। मर पुरग | 
औाकिको अववह' जो मरवफव॒ 5 है महदर गामा गा गगूर है 
मंबकाशिंत है. (२) विश्व देशबाो-पीन' घट पीले देश की फ़्काः 
का कारणी मे परम मनु गाए है मोर, (३) 'ीावा दनाओाए 
मेजीवारायग जि दल हाहीर के हर विद्वान गम में पं व 
कोर विलियम कारेज है यह स्टेज रोरत मे समय में पदेने। तो, 
बारदूलियियों के धय में ही प्रताप हैं। बदन रोरह के मद के 
पु पहिया का पूता। 'दीशानेल्नटा है गाम मे ठिया। एए छत 
का अगूवार चार गुलगात' के साग से और घाट रफीउदरीन डी छाती कप 
शस्पीदूव बराऊगीन का भी यूँ मु गर इसने रिया है। बिक हि 
मह मुगझगात हो गये थे । ४ 
फोर्ड विछियम कालेज मे उर्दू छेगारों की सूमी टी ही है। 
प्रशिद कवि-यूतात 'गुरुइने हिन्द! में छेराफ मिर्जा मी लुक रई 2 
पुस्तकों हया फूरान के अनुयादक मौठपी अम्ानतुल्ला, बहार शः 
'बूगुफ़ जुडगा' के अनुवादक मिर्खा जान 'तिशया, प्राचीत मरतिया रग 
अब्दुल्ला 'मिस्डी', बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट (अद्दनामा-एनजरदी/ 
यादक मिर्जा मू हम्मद 'कितरत', अरबी की प्रसिद्ध पुस्तक बधबाइूस 
अनुवादक मौठवी दकराम अली, फ़ारसी की प्रसि कहानी ताजुहमु्ी फॉर 
बकावली के (जिसके आधार पर एदूं की प्रसिद्ध मसनतरी बुला 
रथी गयी है) 'मजहय्रे इश्क' नाम से उर्दू अनुयाद के रचयिता निहल 
छाहौरी, शेप फरीदुद्दीन अत्तार के फ़ारसी 'पिन्दनामा! का उई मे 5 
अनुवाद करनेवाले मीर मुहदीउद्दीन 'फैज” और स्वाने-अलवान वर्मा का 
पुस्तक के रचयिता सब्यद हमीदुद्दीन बिहारी है। 
फ़ोर्ट विल्ियम कालेज के मुशियों और पडितो में पण्डित लल्टूलाब' हा 
हिन्दी पुस्तको 'प्रेम सागर, राजनीति), सभा विल्ास', महादेव हि 
सिहासन बत्तीसी/आदि के कारण तो प्रसिद्ध है ही, कई उदूँ अनुवादों बुत 
नाटक आदि के सम्बन्ध में भी उनका सहयोग महत्त्वपूर्ण रहा है। छॉ 














दा 





थे गा का सा्म मौर श्याजग श्र 








दर लदम बा “है दे दाएर भी ८7 
बाम हो ही सता था। दिठी मे 





श्यया३ एतरी भाणत को 
मैपहलीए ईं एय रचनाएं है, जा अग्नरा री गर्ग वे अण्य हु ५। दाह 
प इस हे पोते और बापने दाद है अर रापद धगमिर विवाद सौगावी सृहस्मर 
जौटीद , दा रियुए ईमेत सिगे औुशाशिम 
अनेद एर्मिर दरार लि १८३६ ६० में रग्पद अप्मद घोहरीज 
[व में घमं-पुद बे लिए रोरदान झो रो घे खा शरते में उसहे गेंगर होगो ते 
ए डाछा। फिर भी अभी तर गय॑-णान मुस्था घामिरर इस्ल इस्हामी 
मकाष्ड के प्रतिपादन थे ही छिए बिया छाता था। गसारटित्यक रयेडेणा 
पर बम ही हुआ। सिर्फ फ़रीर मुहम्मद सा गाया और सिर्शा एजय बची 
गे मरूर' वी शिया इग क्षेत्र में है ५ 
भवाय फ़कोर मुहम्मद छा 'गोया'--इनकी दृयाति मुर्दत, कवि मे रूप में 
'ई है। यह लखनऊ के नवाद्द हे रिसालशर ये और इन्हें ट्गामुद्रौला की 
उपाधि मिली हुई दे कविता में यह शेख इमाम बर्श नासिण के कशागिदे ये । 
इसवा दीवान इनके देहात (१८५० ६० ) के बाद नवरुविशोर प्रेस से छप है । 
गयय में इन्होने फ़ारसी दी प्रसिद पुस्तक 'अनवारे-गुहेली' का दूं अनुवाद 
“बुस्‍्ताने-हिकमते के नाम थे दिया था। अबे तो इसका महत्त्व सत्म हो गया है, 
किन्तु एक जमाने में मर पुस्तर काफी प्रसिद्ध थी । यह पुराने दग की रष्छेदार 
में लिखी गयी है, य्याप 'फ़यानए-अजायव' से इसकी माया राशल है। 
फसर्डा शणद अली बेग 'दएं--यह आागरे के एक प्रतिप्टित परिवार के 
एल पे और इनकी शिक्षा-दीक्षा लथनंऊ के साहित्यिक वातावरण में हुई थी । 
अरदी, फारमी, मुलेखन तथा सगीत में प्रपद् पे ६ कविता में घह मिर्जा 
नवाडिश हुसैन 'दवाजिश” के शागिई थे। 'गालिव' से भी इनकी मित्रता थी 
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उर्दे गद्य का झारम्भम और स्पापता ७ 


>य्य आकर्षण उनके वितरण वी सफलता है| ये किसी वस्तु का वर्णन करते हू 
उसका पूर्ण चित्र सौच देते है, जिसमें रेखाओ तथा रगो का पूर्ण सामह्जस्थ 
वा है, यथा यह भी सही है कि उन्हें जोवन के जीते-जागते और तड़पते हुए 
बन देने में पण्डित रतन नाथ 'सरशार' की तरह सफलता बिलकुल नहीं 
प्रक्ली है। 


मौचे हम 'फवानए-अजायव' का एक उद्धरण दे रहे है, जिससे 'सहूर' की 
इली का पता चक जायेगा-- 
“फिर मशदिरा हुआ कि यह जगल सुनसान हू का मकान है। यहाँ दरिन्दा 
व गुशिन्दा-पौँप, दिल्छू, धर, भेडिए के सिवा परित्दा दविन्दा नज़र नहीं 
आता! जो हम तुम दोनो सो रहें, झुदा जाने वया हो | तोन पहर दात बाकी 
पहर रात हम जाये, फिर तुम होशियार रहो । यह सलाह पसन्दे-खातिरे- 
 हुई। पहले बड़े भाई ने आराम किया, छोटे ने जागने का सरजाम 
॥ तीरोमान हाथ में उठा टहलने लगा ।जद जुल्फे-लेाएं-शव कमर तक 
4 ४मी दरझत पर दो जातवर अपनी-अपनी तौसीफ़ो-तारीफ़ झबाने- 
नी में अरने छगे। ओर यह शख्स बहुत जानवरोंकी वोली समझता 
मआवार पर बान छगाये। एक बोला मेरे गोइत में यह तामीर है जो साये 
छाल तो पहले दो पहर के दाद उगले, फिर हर महीने मुँह से निकले। 
) दोछा जो शस्म मेरा गोस्त खाये, उसी रोज़ बादशाह हो जाये। बह ये 
ममझ दिल में विहायत खुश हुआ। तीरोचमान तो मौजूद था, 'इल्लल्लाह 
श्रतोरदेवाम्मूल चित्ले से जोड़ वर सेचा। लवे-मूफ़ार कान के पास आद- 
त-ए-निशाना सरगोशी करके रवाना हुआ। बडा ने हरचन्द उनके सरपर 
एडार पुतारा, कगसान बडवडादर बिल्लायी कि बह सारा। रात का 
र सरमरी ओटबश्फर लेस, मगर मर्भ जी दरपे हो गयी जान ने दची। 
एत में तामृप्ार दोनार हो जमीन दर छिद कर दोनों एक तौर में गिर 
ह। उसने तवदीर बह्कर डिब्ट जिया, सायरे-रूह उनका उड़ गया । दित की 
जहियाँ रबी सुदया बदाद छूगाये । जिसने योश्त में सहतनव का जायरा 
उघशा घा एसे रादा। दुसरा माई मे दास्ते उदावर रखा और ऐसा खुद हुआ कि 
(मम शर शाप पासदाती बो, बह्दे भाई को तवठीफ ने दो । मगर मुआ- 
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मिलाते कजा-ओ-कद्र से मजबूर बशर है, इंसान के कब्णएजुदख रेखाएं 
जरर है। न 
“जिस वक्‍त जागे-शब ने बैजहाए-अंजुम आधियान एन्म्रसि में एस 
और सम्पादाने सहरखेज् दाम-बरदोश आये गौर सीमरें-यरी-गिकह 
वाल गैरते-छाल कफ़से मशरिक से जलवा अफ़रोज हुआ याती एव गुकें 
हुआ, बडा भाई उठा । छोटे ने बह कदाब पसमादए-शब यावी रात के बने 
बह नोझ कर गया और हाल कुछ-म-कहा । दो घड़ी दिन चढ़े जग 
उंगला, तब समझा हमने बहुत तदबीर की, मगर सलतठन बड़े भाईकी कि 
में थी। फिर वह छाल ब-तरीकी-नज्यु रून्य-रू छाया और रात का (00 
सुफस्सिक सब कह सुनाया, अल्छाह की इनसायत से जल्द आपको सी 
हुसूल हो, यह मज्मगुाम की कुबूल हो। उसको उसकी सआइतमदी है ई 
सन्‍्दी हासिल हुई।” 


2-24 
(दलली फी मष्यपालीन कविता 


घुजाउद्दौद्य और बासफुद्दीता के जमाने में दिल्ली से यहे-वडें कवि उठकर 
पपजो पे मरे पे, लेविन दिल्‍ली की मूमि की उर्वेराशविंत समाप्त नही हुई 
7 ही समय में वहाँ से ऐमे-ऐसे महाकदि उठे, जिनका ढक उर्दू सवार में मद 
क बमता है। उप्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्षे में दिल्ली का साम्राज्य नाम के लिए 
। रह भा पा। दिल्ली का बादशाह हर मामले में कम्पनी के टेजीडेण्ट की' 
अछ्टा से गम दरने के लिए विवश था। समवत- इसों विवेशता को साहित्य 
। चतत में शुवोन दी कोशिश की गयी और छाल किला अपने मुशायरों के लिए 
मिट हो गया। अतिम मुग्रल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपनी नौजवानी 
ही कविता में अत्यप्रिद रवि थो। दिल्ली के लगभग सभी चादेशाह्‌ कविता 
है भर्मेश् ही नही, स्वप भी बवि थे औौर अतिम तोल धम्नाद--शप्ह आलम 
आफ़दाव', अवदर शाह (द्वितीय ) 'शुआ और बहादुर शाह (द्वितीय) 
झाप्ाएं---ई पे बिता घरले थे; घनमें ४३ दहादुरणाई डक तो उर्दू कविता 
॥ हिए भी उतने ही प्रनिद्ध है, जितने अपने एतिटासिक शासनशाछ और उसके 
गाते साटकीय बत दे लिए। 
दरबरल एप्लीसदी धताग्श बे पूर्दापं में दिस्ली और ठतनऊ दोनों में 
शरित्य गा छोर होने का एक यह भी वारण मालूम होता है. कि ये राज्य वस्तूत, 
इसती बे आपीन हो घुबे ये और पही के शासकों और सामन्तो को राजनीति 
है झेत में स्टरत होने वा अदवर ने दा, ने उनके सासने छड्ाई-भिड़ाई की समस्या 
ही। ध्मोडिए इतबा कदित्रदर गय साहित्य-सजेन में ही दीतता था । 
फिर भी इन दोनो राज्यों झे सामत्तों री मनोदृत्ति में एव मौलिक अन्तर 
हा शिलरी दे छपीए परले गा समृद्धि दाल देख चुरे ये, बट उदती बरदारी 
दा! इुपादा दा और एस्रें अश्वाए दे समय में, जिसरी उन्हें दोई ढसी न दी, 
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अवसाद की भावनाएँ घर दवाती थी। दिल्‍ली में मूफी स्तों री पट 
आरभ से ही (अफ़गानों के शासनकाल से ही) चछी भा रहीपी। हवा 
काल में सूफी दर्शन उसके लिए सहारा घा। अवध में इसके विपरीत 80 
था, वहाँ सत्ता न सही, किन्तु समृद्धि अवश्य थी, दिल्‍ली के विध्वम का 
अवध के सामस्तों ते कैयल निर्माण का उल्लास देसा था। इसलिए 
राजनीतिक परवशता खटकती नद्ही थी और उनका जीवन उलहं 
आनरद से भरा था। सायही कोई आध्यात्मिक या वौिक पएसर के बॉ 
नही थी । इसीलिए उनके जीवन में उल्लाग ही नही, विंछात का भी वो 
होना कोई आइचय की बात नही है । बी 
दिल्‍ली और लसनऊ के सामन्ती की मनोवृत्ति के इसी मौलिक रू 
आधार पर दिल्‍ली और छखनऊ की कविता के स्वर में भी सभा कण 
आ गया । फ़ारसी भावमूमि की परम्परा पर आधृत होते हुए भी कि 
कविता मुख्यत. करुणा और आध्यात्मिकता से अछ सी हो रही 
उसमे भी 'आतिश' के स्वर कुछ दूसरी तरह के है) और गरभीखताकै ही 
उसमें शाब्दिक सौन्दर्य पर ही अधिक जोर दिया गया, छैकिंत दिल्ली डी 
में भावों की प्रखरता और आध्यात्मिकता का पुट इतना सपरप्ट दियाई ट्री 
कि दिल्ली के कवियो की एक अलग हू झती मानी जाने हगी। हि न्‍ 
प्रमुख कवियो में गालिब', 'जौक', 'मौमिन', बहादुरशाह 'जफर वी 
तीन कवियों कै शिष्यगण आते हूँ । ५ हां 
मिर्जा असदुल्लाह खाँ 'ग्रालिब'---उर्दू के काब्य-गगत में बकज 
सितारे चमक रहे है, लेकिन इनमें से सबकी नहीं तो अकसर की ए पे 
माद कर देने वाला चाँद सिर्फ एक है और वह है 'गालिव'। डा अर 
विजनौरी ने तो उनके दीवान को भारत की दो उल्लेखतीय (स्तकी * 
जिनमें दुसरी पुस्तक वेद है। निश्चय ही यह प्रशसा सीमा की परे 
है और हास्यास्पद तक हो जाती है, फिर भी हम अत्यधिक मा 


हू 


प्रशसा में न पडे तो मी कह सफते हैं कि मिर्जा 'गालिव ' ने उर्दू कविता' 
कक ला न हु भला जहर न 7 
५ मे कप पं चुजकरर काहई जल, भी गुजायर पद ही 


+ उनकी चेवना भी इतनी विस्तृत थी कि काव्य-नियमो की सर्थार्द 
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कहर हो गयी, यहाँ तक कि प्रचलित झब्द-विग्यास आरंभ में उनकी चेतना 
(बोस न सेभाल सके और उसके तोब प्रवाह में इतने टूट-फूट गये कि उनमें 
वो मिरे से कोई अर्थ ही नही रह गया या जुछ अये निकला भी तो इतनी 
पेडबीन के बाइ कि कविता का रस बिलकुल मूस गया। सॉरियत यही है कि 
पलिब बाई में खुद संनल गये और उन्होने अपनी चेतना को ऐसे मोड दिये 
के वह सरदता और माघुप के क्षेत्र में मद-मद गति से बहने लगी और अपने 
जैनारो को उसने हरा-भरा वरके नन्‍्दन कानन-जैसा बना दिया । 
मिर्जा 'ग्रालिब' की दश-परम्परा तूरान (ईशान के पूर्वोत्तर भाग) के 
प्रमिद बादशाह अफ़रामियाब से मिलतो है। मध्ययुगीन ईरान के सझजूकी 
नरेश इसो वश में थे। सहजूकियों के पतन के दाद तूरानी सामत परेशान 
होवर इधर-उधर घले गये। मिर्जा गालिव' के पितामह भी समरकन्द छोड- 
बर धाहआरूम के समय में मारतदर्ष आये । इनके उच्चवश के बावजूद दिल्ली 
में इन्हें दिशेए सम्मान ने मिल सका, क्योंकि दिल्ली का साम्राज्य वैसे ही वरबाद 
है। रह था। शाही दरबार में इन्हें वेवड पचास घोड़ो, झड़ और नवकारे 
सम्मानित दिया गया। इसके अछावा मासूका एक परगता भी मिल गया। 
तह आडम के अतिम समय में टिल्ली बिलकुल उजड गयी और सामतगण 
पिर-उपर भागने छगे। इसी गडद डी में उतकी जागीर भी छिन गयी। मिर्जा 
गछिद दे पिता अब्दुल्ला देग खौ छवनऊ जावर नवाब आमफ़्दौडा के दरवार 
में पहुँच। गु दियो दाइ हैदराबाद जाकर निडाम अली सा बहादुर की 
गरार में शीत सो सवारों के अफ़सर नियक्‍्त हुए। कई वरस के बाद एक 
पृरयुद् वे घारर में उन्हें हैद्रादाइ मी छोड़ना पडा। वहाँ से घर आये और 


प््दरम राजा दस्तादर मिह गे यहां नौद र हो गये । इसी नौकरी के सिलसिले 
में दे विसो शुद्ध में मारे गये । 





फहर्डा बी सादा स्वाहा शुल्मम ह॒मेन दो, जो आपगरे के सेनार्पात और प्रसिद्ध 
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रे 7 थे, पुरी दी। मिर्डा गा जन्‍म १०१२ हिं० (१७९६ ६०) में हुआ। 

हो मुरु दे झंघद उनशी अदम्था बेदल पोच दर की थी। पिता के 
ने हे बाई किस बा राएन-पोपण उनरे चचा ननोरख्ला बेय ने, जो मरह्डो 

हई। भोए से अवदुराद:ई 


क झूरशर दे, हटा । १८०६ में बम्परी बा राज्य 
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दम हजार वो यजाय तीन हजार रुपया सालाना देनाही मजूर किया, जिसमें 
से मिर्श के हिस्से में सिर्फ साढे सात सौ रुपया सालाना ही आया। इन्होंने 
दरत्वास्तदी कि मेरा हिस्सा ग्वन किया गया है। इसी सिलसिले में वे वलकते 
जावर गवर्नर जनरल से मिले और दपतर दिसवाया । वहाँ पेंशिन वा तो छुछ 
मामला तय न हुआ, कुछ और सम्मान मिल गये । इग्लैड तक अपील बःरने 
पर भी पेंशिन जैसी की तैसी रही। आगरे में रहने में कोई छाम न देसा तो 
दिल्ली चले गय। कलकसे की यात्रा के सिछमिछे में ही लपनऊ और बनारस 
भी गये थे । छपनऊ में तलालीन नवाद नसीरुद्दीन हैदर की प्रशमा में और 
एक गदरचना उनके मन्‍्त्री की प्रशसा में लिखवर पेश की। बाद में नवाब 
बाजिद अली शाह ने ५०० रुपया वायिक इनके लिए निश्चित दिया, शिल्ु 
वह इन्हें दो ही ब्ष तक मिल सवा, क्योकि उसके घाद अवय के नयाव नवररख 
परे मटियाबुज कलकत्ता भेज दिये गये। 
एन सारी आधिक कठिनाइयों वेः बादजूद मिर्जा अमीरों वी. तरह हें सने- 
घेलते डिन्दगी बाटते रहे। १८४२ में उन्हें टामसन साहद ने दिल्ली काऐज में 
भप्पापन बाय के लिए बुलाया, विन्तु वश गोरव शी दीवार आए आ गयो 
ध्मी दीच १८४७ ई० में उन्हें शोतवाछ बी दुश्मनी के बारण जुए बे अपराष में 
हीन परटीने बा शाराबास भी भोगनों पडा। १८४९ में रहादरधार 'दिशर 
मैं उरहूँ दुल्गबर नज्मुह्ीा ददीरल्मुल्य शी एपाषि दी और ५० रप्या मदीना 
एपर भंमूरी वश बा इतिहास लिखने को बहा। मिर्शा ने 'मेफेनोमरोय' 
एपंत में एह इतिटास पारसी में लिखा है। १८५४ ई० में रंग इशरीस 
! है भरने ६९ राइशाट ने सोडिद' वो अपना बान्र-एर की निरकत् शिएा । 
५५ ६० में शमपुर बे नदद युगफ़ घटी सा ने भी दर्हें अपना :गताइ छा 
हिंद और बनी जभी रपरे-दैंगे मे भी सह्दाइवा बरते छपे। 
हवन एट माराम दोहे हो दिन रहा। गदर दे याद दिक्ती ने विदे वा 
इन्न हो बह हो हो रद, भेंगरेडी रूरबार बी भी एशिन बइ हो गरी, बरे 
दप्णार ई सप्रिष्य दे शारघ इनरर भी शारी होने बा सदेर दिया गपा दा । 
(पर्ड ईचारे को राश्नीरि से दूर बा शी राग्सल्य न दा, बिन्दु घटनाओं मे चक 
हैंड हो दई। बृछ महीने इसी दपत में दीजे वि इंटर इुरर गे कई लिप, बहा 














गम; 
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उपर से। आध्िर १८५९ में नवाब रामपुर ने इतके लिए सी एुपया महीता 
नियत कर दिया और कहा कि रामपुर में आकर रहें तो दी सौ रुपया महीता 
मिलेगा । मिर्जा कुछ दिन के लिए वहाँ गये, छेकिन फिर दिल्‍ली आा गये। तो 
रूपया महीना सोकर भी उन्होते दिल्ली का प्रेम कायम रखा। वाद में लिखा- 
पढ़ी करने पर और अपने को निर्दोध सिद्ध कर देने पर पुरानी पेंशित भी जारी 
हो गयी। इसके धाद अत समय तक उन्हें दोनों जगहों से वरावर था 
मिलछता रहा। 

जीवन के अत काल में कई वर्षों तक 'गालिव” को शारीरिक कप्ट काफी 
रहे। उन्हें दिखाई-सुनाई बहुत कम देने लगा, अपाहिज की तरह पलंग पर 
रहते और माम के लिए कुछ खा छेते थे । अत में १५ फ़रवरी १८६९ ईश को 
उनका देहावसान हो गया। मिर्जा के कई सतानें हुईं, ढिन्दु वे अल्पा३ में ही 
काल-कवलित हो गगी । उनके वशजों में भी अब शायद कोई नहीं है। 

मिर्जा का स्वभाव उतके एक शोर से प्रकट हो जाता है, जो उत्हौते एक 
किते में लिखा था-- 


आजाद रौ हूँ और मेरा मसलक है सुलहे-कुछ 

हरगिज़ञ कभी किसी से अदावत नहीं मुझे 
इसमें दो वाते उल्लेखनीय हैं--उन्तका आजाद रौ! अर्थात्‌ स्वाधी 
अकृति का होना और दुसरा कभी किसी से सधप में न आना। स्वतस्त्र प्रकृति 
का हाल यह था कि धामिक कर्मकाण्ड को तिलाजलि दे रखी थी। शराब पीते 
तो मामूली तौर से थे, छेकिन उसका ढिंढोरा बहुत पीट रखा था। रोज, नमार्ड 
आदि से कोई सरोकार न था। इस स्वतन्तर प्रवृत्ति के साय ही वे विद भावतता 
से भी दूरथे। यहतो सभी सानते हूँ कि उनके हृदम में शिया-सुन्नी, हिंनई एस 
मान किसी प्रकार का भैदमाव नही था, मित्रो को अपने घर वालो की भाँति सम्बी- 
घित करते थे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखते थे। उल्लेखनीय वात ये 
है कि राजनीति में मी उन्हें किसी से विरोध न था। वे बहादुरशाह और बाजिर 
अली शाह के साथ ही अेंगरेज हाकिमो की पर्स में मी कसीदे कहते ये मौर 
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अपने इस कृतित्व को उन्हीने कभी छुपाया नही । उनके इस व्यवहार को अवसर- 
घादिता गमशना भूल है । वे शुरु से ही न अंगरेजो के विरोधी थे, न मुगल सात्राज्य 
के। उनमे जो कोई भी सजूक व रता था या जिससे भी उन्हें यह आशा होती थी कि 
बह उनके साथ मूक बरेगा, उसी वी प्रशसा कर देते थे। रहा वफादारी का 
प्रश्न, सो उन्होने राजनीति के क्षेत्र में कमी कदम ही नही बढ़ाया। उनका मानसिक 
समार सबसे अलग था, जहाँ किसी प्रकार के सामाजिक सिद्धात लागू नही किये 
जा सकते । 
मिर्जा की सर्वेमान्य विशेषता उनकी विनोदप्रियता है, जो उनके सातवें 
भौमिक प्रेम भाव का ही प्रकटीकरण है। मिर्जा के चुटकुले उर्दू ससार की स्थायी 
निधि बन गये है । आगे उनका उल्लेख किया जायेगा। 
दिल्‍्नु यह समझना भूल होगी कि मिर्जा का व्यवितत्व नेतिक दृष्टि से 
निम्न कोटि का था। उनमें आत्मसम्मान की कभी नही थी। उन्हें अपने उच्च- 
पशीय होने का बड़ा ग्द था। इसका सबसे वड़ा सबूत यह है कि १८४२ ई० 
में जय उन्हें टामसन साहब ने दिल्ली कालेज में फारसी के अध्यापन के लिए 
मो रुपया महीने पर बुलाया तो यह गये, छेकिन इस प्रतीक्षा में पालकी में बैठे 
रहे कि साहब स्वागत के लिए आयें तो जाऊँ। साहब को मालूम हुआ तो उन्होने 
आकर बहा कि आप गवर्नर के दरबार में रईस की तरह आते तो हम स्वागत 
परते। इस समय आप नौकरी के लिए आये हैं, नियमावुसार हम आपका 
पैसा स्वागत नही कर सकते । मिर्जा ने बहा कि “मैने सरकारी नौकरो को यह 
सपना था कि इससे मेरा सम्मान बड़ेगां, छेकिन अगर पूर्व-पुरुषो का अजित 
सम्मान भी चला जाय तो नौकरी से वया फायदा ?! यह कहकर चछे आये। 
हट समव है कि आज को मानसिक प्ष्ठभूमि में सिर का व्यवहार विचित्र 
भादूम हो, विनतु इससे यह तो मालूम ही होता है कि मिर्जा अपने सम्मान के 
दानदडो पर पूरे उतरते थे। 
धालिय' के व्यक्तित्व वा चित्रण बिल्वुल अधूरा रह जायेगा, अगर उनसे 
सम्बन्धित बुछ चुटकुले यहाँ न दिये जाएें । वे दा-बात में हंसोडपन रूसते पे। 
पारे घुटकुछे जमा किये जायें तो छोटी-मोटी पुस्तक दत जाये। फिर भी बुछ 
दैना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। 









१०६ उब्‌ भाषा भौर साहित्य 


१. एक बार मिर्जा पर बहुत कर्ज हो गया। महाजनों मे नालिश कर दी 
तो भदालत में शेर पढा-- 


के की पीते थे में लेकिन समझते थे कि हाँ 
रंग लायगो हमारी फ़ाक़ामस्ती एक दिन। 


मुफ्ती सदरुद्दीद की अदालत थी। सुनकर हँस पड़े भर महाजनों को 
अपने पास से रुपया दे दिया । 

३--+मिर्ज़ा की बहन बीमार थी! उन्हें देखने गये। हाल प्रूते पर हे 
बोली, "मरती हूँ, कर की फ़िर छिये जाती हूं ।' मिर्जा बोले, “बुआ, यह भी कोर 
फ़िक्र है? छुदा के यहाँ बया मुफ्ती सदरुद्दीन साँ बैठे हैं जो पकड़वा मुछायेंगे ” 

३--नादर के बाद मुसलमानों को सदेह की दृष्टि से देया जाता पा। भिर्र 
को भी तत्सम्वन्धी अंगरेड अधिकारी ने बुछाया और पूछा, “ठुम्र मुगउगा 
है?” इन्होने कहा, (आपा'। उसने हैरान होकर पूछा, “यह गया याठ / हे 
मिर्जा बोले, “घराव पीता हूँ, सुअर नही साता ! ” अधिकारी मे हँताए १६ 
छोड़ दिया । ही 

४--एक साहव ने इनमे कहा 'दराब पीना गुनाह है।' यद योते, “रे 
तो बया होता है ?” थे बोले (राव रे बढ़ी वात है कि उराकी दुआ (#पंगा) 
गयूल नही होती ।' मिर्डा ने बहा, “आए जानते हैं शराब पीता झौत है 
अब्यल तो पहू कि एक बोतल ओल्डटाम की बॉ-यामान सामने हा्टिए हो, 
दुगरे बे फ़िकी, तीयरे सेहत । आप फ़रमाइए कि जिसे मद रब हुए हागित हो, 
छगे और भाहिए कया जिसके छिए दुआ गरे ? ” 

५--मिर्खी को आम बहुत पसंद थे । एक बार एक गयाद साहर वे रा 
उनते या में हल रहे थे। पेड़ों पर उम्दा हिस्‍्स के मीडे मीठे आम हीं भा 
विश एृर-एक आम को गौर मे देखते जा रे थे। गशर गादर ने पट हि 
सट बया करो हो, तो मिरय से फारगी का एड शेर पड़ा जिया मर्ष हि 
हर दाने पर बह गाफ़ लिया होगा है हि गई संसद स्यवीत का है, जो गई 
डदवित का दुतर और असुर का वीर है। शेर पहररकदा हिमेंयएदेख एटा 
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कि इनमे से किसी आम पर मेरा और मेरे वाप-दादा का नाम लिखा है या 
सही ? नवाव हँसव्रर चुप हो गये और उसी दिन मिर्जा के घर एक बहँगी अच्छे - 
अच्छे आम भिजवा दिये। 

'ग़ालिब' का काथ्य--गालिव' बेः साथ एक परेशानी यह हुई कि उन्होने 
अपनी प्रतिमा के प्रकाशन के लिए जो क्षेत्र चुना था, वह उन्हें सहारा नही दे 
सका। पहडे वहा जा चुका है कि वह सर से पांव तक ईरानी रग मे रंगे हुए थे । 
उन्होने फारमी की पूर्ण शिक्षा ग्रहण की और उसी भाषा को अपनी चेतना के 
प्रशाशन का माध्यम बनाया। दुर्भाग्य से उन्होंने फारसी का दामन उस समय 
पकड़ा जब कि भारत में उस भाषा का छोर लगभग समाप्त हो चला था। 
दिसी भी पतनोन्मुख वाय्यपारा में भाव पक्ष की प्रखरता की वजाय शाब्दिक 
उच्म्नन की हू! अधिकता होती है और यही बात भारत में फासती कविता के 
भायहुई। अठारहवी शताब्दी में नासिर अली और “बेदिल' दो प्रसिद्ध फारसी 
ववि हुए है,जिनकी कविता की विशेषता भावो की प्रखरता नही, बल्कि जदिछता 
रही है। इनमें भी 'बेदिल' अपने रग के वेजोड कवि हुए है और 'गालिव' ने 
इन्ही वा अनुसरण क्या और अपनी कविता को विलप्ट शब्दों तया जठिल 
भावों वे चमत्कारों से लाद दिया। अपने आदर्श का चुनाव निस्मदेह गालिव' 
ने प्रढ़व क्या। अगर वे 'बेंदिल' की दजाय अकवर कालौन कवि 'उर्फी' को 
अपना आदर्म बनते तो उनकी फारसी बविता भी थोथे पाण्टित्य-प्रदर्शन से 
डेच जाती। उसमें वेपनाह जोर आ जाता, क्योकि 'गालिव' की उन्मुवत चेतना 
ही उर्फ़ी' ही ऊंचाइयो पर भी सीधी राहो पर डाल सबता था। 

हि वालिव' ने अधिवतर कविता फारसी में की। आरभ में जो कविता 
इन्टेने उरूं में को, दह भी मादूम होता है कि मुँह का स्वाद वदलने 

डरयी की तो किर भी सदियों की परम्परा थी, जिसके बाद 'वेंदिल” और 
जा डिद: बी जटिलता के लिए भी स्थान दन गया या, छेविन दे चारी उर में 
इतना दम बहाँ था कि वह इतनी अर्थात्मक दारीकियों दो सें माल पाये ? 
उप लिखने वालो और समझने वालो की चेतता वा इतना विकास हो हो नही 
जायाडियेइस शाब्दिव पच्चीकारी वी छट्ध कर सवते। इस पर हुर्रा यह 


हि ग्रालिद ने यह अर्यात्मक भूल-मुखय्या भी फारमी शब्शे वे आधार पर 
है. 








०८ उर्दू भाषा भर साहिसप 


र््र 


गायी थी। फत उसकी प्रारंभिक उर्दू कबियाओं में अगर क्रिया भी उईं 
ही बजाय फारगी पी कर दी जाय तो पूरे ये पूरे घेर फारसी के हो जायें। ऊार 
| उसकी अर्थात्गक जटिलता । इसीलिए इन शेरों को छोगो ने निरयंक कहना 
हर कर दिया । एक मुशायरे में हड्ीम आगरा जान 'ऐश' ने तय आकर बालिव 
सुनाने को यट कग्रीदा पढ़ दिया-- 





अगर अपना पर तुम आर ही समझे तो बयां समझे 
मा फहने का जब है इफ फहे और दूसरा रामश 
जबाने 'मौर' समझे और फरामेन्मीरता समझे 
भगर इनका फहा यह आप समझें या छुदा समसें 


अन्य छोग भी इनकी कविता का मज़ाक उडाते थे। इनके तर्ज पर शेर बहने 
माम पर निर्षक शेर कहा करते और इन्हें सुनाते । एक साहब तो यहाँ दक 
; गये कि इनसे जाकर कहा कि आपका एक दोर रामझ में नही आया, उसका 
थ॑ बता दें तो कृपा होगी। पूछने पर उन्होंने शेर पढ़ा-- 
पहले तो रोग्रतेन्युल भेस के अप्ड से निकाल 
फिर दवा जितनी हैं कुल भंस के अण्डे से निकाल 


मिर्जा हैरान होकर बोले कि यह शेर मेरा कहाँ है? कहकहा पड़ा तो 
प्ले कि मज़ाक उड़ाया गया था। 
धगालिव” अपने उग्रताहीन स्वभाव के कारण इन मज़ाको पर हँपते खत 
लैकिन उन्हें दुख भी होता था। इसी झुझलाहट में उन्होंने कमी-कमी ऐसे 
! भी कह डालिे-- 
न सतायश की तमझा थे सिल्ले की परवा 
न सही घर मेरे अशआर में मानी न सही 


फिर भी उन्होने महसूस किया कि यह रविद् ठीक नही है। उर्दू का दौर- 
देखकर फ़ारसी का भी पहले वाछा मोह न रहा था। अब उन्होने विछप्टता 
छोड़कर केवछ कल्पना की उदान को उन्मुक्त किया और अपनी प्रतिभा के 


.............+््् कज+पा+ ४४४5 
जि तल 
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ही रही, देश के दाहर रपाति मिस्ते है। इसलिए इस काल की कविता की 
आलोचना जावश्यक है। 

गालिब' को दागनिक कवि कहा जाता है। माठूम नही यह भ्रम किसने 
और कब फैडाया--शायद डा० अब्दुरंहमान दिजनौरी ने यह शब्द पहले पहल 
प्रयोग विया हो । किर भी यह्‌ भ्रम बहुत फंठा हुआ है। दर्शन या फिछासफी 
एक व्यवस्थित चिल्दन को बहते हुँ। प्रत्येक दर्शन में सारी चीज़ों को एक विशेष 
दृष्टिकोण से देसा जाता है, उममे प्रत्येक अवलोकन का एक दुसरे से पूर्ण समन्वय 
होता है। 'गालिब' के यहाँ कोई व्यवस्थित चिन्तन नही मिलता, हाँ व्यवस्यित 
बिन्‍्तन के प्रति विद्रोह जरूर मिलता है। 'गालिब' की चेतना इतती विस्तृत 
थी कि उमने प्रत्येक व्यवस्था के बचन तोड दिये थे। सामाजिक और घोमिक 
ब्यवस्पाओं का थो जि ही का है, उत्होने मूफीबाद जैसी व्यक्दिवादी विचार- 
'घारा को जगह-जगह टक्कर मारकर तोट-फोड डाला है। दरभअस्क गालिय' 
जिसी थकार की भी व्यवस्था के विरोधी हैं। उतका व्यक्तिवाद सबसे बडा 
चढ्ा है। यदि उन्हें अराजकतावादी या अव्यवस्थान्वादी नहीं कहा जाता 
तो उसका कारण यही है कि उनकी चेतना इतनी प्रसर थी कि उनके इस 
तोड़-फोड़ में नी रिर्माण की झलक मिलने ठयती है। इसी के आपार पर 
दार्शनिवता का भ्रम पैदा हआ है। 

'वालिय' बा व्यक्तित्व अपने को इतना पूर्ण समसता है कि उसे ने धर्म 
शो एरवा है न परम्परा की (प्रेम की परम्परा की भी नहीं), इसलिए तो दे 
वेक्षिश्क दह सकते है--- 











बफा कंसो कहाँ का इशझ प्ब सर फोड़ना ठहरा 

तो किर ऐ सग-दिल तेरा हो संग्रे-आस्तां करें हो 

रशत्शि को अहमकों ने परस्तिश दिया क़रार 

बयां पूछता हूं उस वतेबेशदणर को से 

गरालिय' गा हर दात में नयी दात पैदा व रना, हर दाम को ययी 
पहना, यहाँ तरू हि बटुत ह्‌द दबा वाप्य-नियमों वी उपेशा भी उसके 





ते 


ड्मी 


कि 
7] 


५ बर भाषा भौर साहिएय 


जप स्यविशर की दठी5 है। विभिन्न स्थारंथाएँ हक दुसरे का उिरोव 
तह हैं। 'गाडिय' गे रिसी के गाप थे, से किसी के विडझ। ये दस उठायो£ 
प्रयोर जन की दृत्टि मे देशो थे, अँसे हि कोई ययर्फ बच्चों के सेठों में 
फैसे लगे+- 

डाजीबए अतफारश है. इतिया मेरे भागे 

होता हैं. शयोनरोव तमाशा मेरे आगे 

ईमा मुझ रोरे है तो क्ंथे है मुगे हु 

वाया येरे पौछ्ठे है कछोंगा मेरे आए 





'गाहिद! या स्यविवाद उनकी काय्य-येतना में ही सही, उसे वैयिर 
ते में भी परिछक्षित होता है। एक ओर तो ये बीसयी शताब्दी के नाह्तिकों 
ति जीवन स्यगीत करते थे, दुसरी ओर उसकी येशमूपा बिलुल $ए् 
है थी। दोनों की सट्‌ में सगे अछूग ढग अपनाने का आग्रह पा। उतते 
न्पित एक धुटकुछा है, जिससे उनकी मतोयूत्ति पर प्रशाश पता हैं! 
नें मविध्यवाणी की थी कि एक निशिचत समय पर महगा। उर्त साई 
|, तो व्िसी मित्र ने याद दिखायी कि आप की भविष्यवाणी गलत हुई। 
भेत्र को 'याछिय' सत में लिखते हैं कि भविष्यवाणी गलत नही घी, वि 
पप॑ मदहामारी फैली थी, इतने छोगों के साथ रूरना ठीक ने समझा । 
'गालिय' की कविता का तीसरा युग उनका अतिम काल है, जय उतरी 
'याँ जवाब दे रही पी। इस समय की कविता में नयी राहें निशाटसे का 
| नही है, किग्तु निराशा की भावना ने झब्दों तथा वर्णन के ढग में सादगी 
:रदी है और करुणा बडे प्रभावोत्पादक ढग से उभर कर सामने आयी हैं। 
ये! ने शायद अनजाने ही इस प्रकार प्रभावपूर्ण ररछ कविता के लिए 
7र फिर रास्ता साफ़ कर दिया । गा 
प्ालिय' का गद्य--गाडिय ने उत्कृष्ट साहित्य समझ कर फारसी मे 
।र पद दोनो लिखे। एक फारसी छोर में वे कहते है कि सेरी उई रचना 
है, देखना हो तो फारसी देखो। किन्तु उनकी र्याति गद्य और पद दोती 
उर्दू के कारण हुई, जिसे वे बेकार समसे बैठे थे और उनकी उर्दू 
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नेही उनको मृष्य्‌ के बाद उर्दू की राह मोड़ दो । फारमो से उन्होने गरभीरतापूर्ण 
गद्य, इतिहास आदि, लिसा, उर्दू में बैवल मित्रों को पत्र छिसे । लेकिन जहाँ 
'मिहेंलीमरोज' बेवल पुस्तवालयो को जोभा है, वही उनके उर्दू पत्र दो सप्रहो 
में प्रकाशित होकर उर्दू गद्य साहित्य को अमूल्य निधि बन चुके हैँ । 

ग्रालिव' से पहले फरमी के ढग पर उर्दू के मु छोग भी बडे वनावटी और 
भारी भखम ढग से पत्र छिखा ब-रते ये ॥ आया पत्र तो अल्काब-ओऔ-आदाब 
(प्राप्त कर्चा के प्रति सम्बोधन) में हो निकल जाता था, उसमे तरह-तरह के 
रुपको और उपमाओ मे काम लिया जाता था। शेष पत्र मे भी जो कुछ तथ्य 
द्ोता या, वह साहित्यिकता के जगल में ऐसा फेसा होता था कि मुशी लोग ही 
खत लिख पाते थे और मुझी हो उन्हे पढकर मतलब की बात निकाल पाते थे। 
भाषा दस में से नौ भाग अरदी-फारसी हो ती थी, एक भाग उ्ू। गद्य होने पर 
भी वाक़यों या वाजयाशों को तुकात रखा जाता था और पत्र, पत्र न रह कर 
विसी घर प्रथ बा झण मालूम होता था। ऐसी पत्र न लिखना अयोग्यता-सूचक 
समझा जाता था। 

'गालिव' ने इस तरीझे को बिलकुल छोड दिया । अनजाने में कभी-कभी 
वुकात वाक्य था वाबप्राश उनकी लेखनी से भी निकल जाते है, और फारसी के 
भब्द भी उनके पत्रो में अधिक है. (जो स्वाभाविक ही है, वयोकि वे सबमे पहले 
फ़ारमी में ही सोचते थे) । इन दो बातो के अछावा उनके पत्र पुराने पत्रों से 


विछुल अलग है । अल्काब-आदाब में सतरे की सतरें रगने की वजाय वे 
प्‌ 
मुशक्रिक' 





है » भेरे शफ़ीक', मेरी जान', सम्यद साहब' आदि से आरम कर देते 
हैं। चूंकि पत्र को भाषा और छहजा बिलबुछ ऐसा होता था जैसे कवि पत्र पाते 
बाड़े से बातचीत कर रहे हैँ, इसलिए एक आप पत्र का आरभ भी नोटबीय 
बयनोपदचन दे ढग से किया है। वात जो बहनी होती थी, उसे सक्षिप्त शब्दों 
में कहते थे, लेकिन बुछ इस तरह से बहते थे कि शुप्दता बिलकुल न रहती 
थो और मालूम होता था दि छेड-छाड के ढग से दातें गर रहे हैं। अत भी ऐसा 


ही सक्षिपत होता चा। घुछ उदाहरुणों से उनके पत्र-लेसन वर विशेषताएँ स्पष्ट 
हो जाउेंगी। 





११२ उदबू भाषा और साहित्य 
(मोर मेहदी फे नाम) 


“जाने-गालिय ! अब की ऐसा बीमार हो गया था कि मुझको सुद अफयोर् 
था। पांचवें दिन गिज्ञा सायी। अब अच्छा हूँ, त्दुरुस्‍्त हूँ । बिलहिस 
१२७६ हि० तक कुछ राटका नहीं है। मुहरंम की पहली तारीख़ से अल्छाह 
मालिक हैं। मीर नसीरद्दीन आये कई दार, मैने उतको देखा नही । अबकी 
बार दर्द में मुझको गफ़ह़त बहुत रही, अवसर अहवाब के आने की ख़बर गढी 
हुईं। जय से अच्छा हुआ हूँ सम्यद साहब नही आये । वुम्हारे आँखों के गुवार 
की वजह यह हैँ कि जो मकान दिल्ली में ढाये गये और जहाँ-जहाँ सड़कें निकली, 
जितनी गर्द उडी उसको आपने अजराहे-मुहब्दत अपनी आँखों में जगह दी। 
बहरहाल अच्छे हो जाओ और जल्द आओ ।” 

(यूसुफ मिर्ज़ा को उनके पिता की मृत्यु पर) 

“थूसुफ मिर्जा ! तुझको वयोकर छिखूँ कि तेरा बाप मर गया। और 
अगर लिखूँ तो फिर आगे क्या लियूँ कि अब क्‍या करो मगर सत्न। यद एक 
दवए फरसूदा अव्याए-रोजगार का है। ताज़ियत यूँ ही किया करते हैं और यही 
कहा करते है कि सब्र करो। भला एक का कलेजा कट गया है और होगे 
उसे कहते हूँ कि तू न तड़प | भछा क्यों न तड़पेगा ? सलाह इसमें नही वतायी 
जाती, दुआ को दरूल नही, दवा का छग्राव नही । पहले बेटा मरा फिर बाप | 
मुझसे कोई पूछे कि बे-सरो-पा किसे कहते है तो मैं कहूँगा यूसुफ मिर्जा को । 
तुम्हारी दादी लिखती है कि रिहाई का हुक्म हो चुका था । यह बात है ४ 
जवा मर्द एक बार दोनो कौदो से छूट गया, न कदे-हयात रही न कँदे-फिरंग। 

(मुंशी हरंगोपाल तएता' के नाम) 

“बस अब तुम इस्कन्दराद्ाद में रहे, कही और क्यो जाओगे ! वंक पर 
का रुपया खा चुके हो, अब कहाँ से पाओगे ? मिर्याँ! न मेरे समझाने को 
एल है न समझने की जगह है। एक खर्च है कि वह चला जाता है, जो ईै9 
ग़ैना है वह हुआ जाता है। इह्तियार हो वो कुछ किया जाय, कहते की 
ग्गह हो तो कहां जाय । मुझको देसो, न आजाद हूं न मुकस्यद, ने रस्जूर हँ 
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 तब्दुह्स्त, व लुश हूं न नासुश, न मुर्दा हैं ने जिन्दा । जिये जाता हूँ, ब/ते किय 
शाता हूँ, रोदी रोज्ञ साता हूँ, शराब गराह-इ-गाह पिये जाता हूँ ॥ जब मौत 
भागी मर भी रहूँगा। न शुक्र है, न शिकायत है, जो वकरीर है वंनबीले- 
हिकायत है।” 

(नवाब अलाउद्दोन प्लाँ के साम) 


“पियाँ ! बडी मुसीदत में हूं। महलसरा की दीवारे गिर गयी, पाखाना 
देह गया, छतें टपक रही हूँ । तुम्दारी फूफी कहती हूँ हाय ! दबवी, हाय ! 
मरी। दीवान-खाने वा हाल महलूमरा से बदतर है। में मरने से नही डरता, 
ठेडिन फुक्दाने-राहत से पद गया हूँ। अब्न दो घटे बरसे तो छत चार घटे 
दरमती है। अगर कोई चाहे कि मरम्मत करे तो क्यो कर करे। मेंह खुले तो 
रद बुछ हो। और फिर जस्नाए-मरस्मत में बैठा किस तरहें रहूँ। अगर तुम से 
हो सके तो वर॒मात तक भाई से मुझको वह हवेली जिसमें मीर हसन रहते थे, 
अपनी फूफी को और कोठी में से वह वारासाना मए-दालानें-जेरो जो इलाही 
दर्द मरहूम वा मस्कन या, मेरे रहने को दिलवा दो | बरसात गुजर जायेगी, 
मरम्मत हो जायेगी । फिर साहब और मेम और बाबा लोग अपने क्रीम मस्त 
मआ रहेंगे। तुम्हारे वालिद के जहाँ मुझ पर बहुत अद्दनान हैं, एक यह मुरब्बत 
हेए अरमान मेरे पायाने-उम्र में और सही।” 
गालिव' की रचनाएँ निम्नलिखित हैं--- 
(१) ऊदे हिन्दी (उर्दू पत्रो का सप्रह), (२) एद्दू ए-मुअल्छा (उदूँ पत्रों 
हा दुसरा संग्रह), (३) उद्ूं ग्रढछो इसीदो आदि का कैवात, (४) फारसी 
हुल्लियात (काव्य-सम्रह), ( ७५) छताइफे-गवी (फ़ारसी), (६) तेग्रे-तेज 
(उउूं गदय-रचना जो एक साहित्यिक बहस में छिसी गयी थी), (७) मामर- 
गाठिद (इसी अवार की फ़ारसी रचना), (८) बातए-चुरहान (प्रसिद्ध कोष 
दृर्टान काने का खडन जिसपर साहित्यिक बहस छिड़ गयी थी), (९) पच 
आह (छारमी गद्य), (१०) मेह्ेल्वीमरोड (तेमूरिया वश का फ़ारसो में 
दिखित इतिहास), (११ ) दस्तग्वों (गदर का प्रारनी में दर्घन) और 
(१६) संबरेल्वीन (फास्सी बी फूडबर कविताएँ) । 


श्र उर्दू भाषा और साहित्य 


मिर्जा के शिष्यों में सबते पहछे ध्वाजा अल्ताफ हुमेन 'हाली' का नाम 
भाता है, जिन्होंने गालिव' की सहमते से ही उनसे पृथक्‌ मार्ग अपनाया, 
बिन्तु उर्दू काव्य में अमर हो गये । अन्य शिष्यों में मीर मेहदी मजरह जिनका 
दीवान 'मजहरे-फानी' के माम से छवा; मिर्जा कुरवान अली वेग 'सालिक' 
िन्‍्होने दीवान 'हजारे-सालिक' छोडा है; नवाब सम्यद जकरिया साँ ज़ी 
जिन्होंने एक दीवान छोडा है; नवाब जियाउद्दीन बहमद सा 'ररां' व लखर 
जो अपने काउ में इतिहास के विद्वान माने जाते थे, और मुफ्ती सदुद्दीन 'आजुर्दी 
जो दिल्‍ली के जज थे और सर सब्यद के गुरु ये, के नाम प्रभुस है। 

मिर्ज़ा गालिव' की कविता के नमूने नीचे दिये जाते हैं 

(प्रारंभिक काल ) 


भक्‍श फ़रियादी है किसको शोजीए तहरीर का 
काग्रज्मी है पेर इन हर पैकरे तस्वीर का 
अपगही दामे-शनीदन जिस कदर चाहे बिछाय 
मुहय अनक़ा है अयने आलसे तक़रीर का 
न॑ होगा यक बयावां सांदगी से शौक कम मेरा 
हुबाबे-मौजए रफ़्तार है नज़श-कदम मेरा 
सरापा रहने इश्को नागुजीरे-उत्फ़ते-हल्ती 
इबादत मर्क़ की फरता हूं और अफसोस साहिल का 


(मध्य काल ) 


दोस्त गमस्वारी में मेरी राई फ़रमायेंगे बया 
जरम के भरने तलक नाझुन न बढ़ आयेंगे क्या 
बे-नियाज्ञी हद से गुत़॒री, बन्दा-परवर कब तलक- 
हम कहेंगे हाले-दिल और आप क़रमायेंगे कया ?* 
गर किया नासिह ने हमका कूद, अच्छा यूं सही 
यह्‌ जुनूने इश्क के अंदाज़ छूट जायेंगे क्या 
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है मद इस मामूरे में कहते-प्रमे-उल्‍फत 'असद! 
हमने यह माना कि दिलल्‍्लों में रहें खापेंगे क्या 


इशरतेकतरा है दरिया में फना हो जाना 
दर्द का हद से गुश़रना से दवा हो जाना 
अब जफा से भो हूँ महरुम हम अल्ला-अल्ला 
इस कदर दुश्मते-भरवाबे-वफा हो जाता 
है मुझे अब्न बहारो का बरस कर पूलना 
रोते-रोते ग्रमे-फुरकत में फ़ना हो जाना 


आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक 
कौन जीता है तेरो जुल्फ़ के सर होने तक 
दामे-हर-मौज में है हल्कए सद-्कामे निहंग 
देखें क्या गुझरे है ऋ्रतरे पे गुहर होने तक 
हमने भावा कि तथाफुल न करोगे लेकिम 
छाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक 
परमे-हरतो का 'असद” किससे हो जुत मर्ग इलाज 
मा हर रंग में जलतो है सहर होने तक 


(अंतिम काल) 


कोई दिन गर डिन्दगानो और है 
अपने जो में हमने ठानो और है 
बारहां देखो हैं उनरो रंजिश 
पर कुछ अवके सरगरानों और है 
कोई उम्मोद बर नहीं आतो 
कोई सूरत नजर नहों आंतों 
आगे आतो यो हाडे-दिल दे हंसी 
अब श्सो दात पर नहों आती 


श्ष 


११९ उर् भाषा भर राहिप 


मभौर का एक दिन मुभस्पत है 
मीर क्यों रात भर गहीं आती 


दिदेसारा सुर्शे हुआ क्‍या है 
आधिर इस रदं की दवा क्या है 
हम हूँ मुश्शाक् और वहूं बेबार 
या इसाहों ये साजरा जया है 
हमको उनते बफा की है उम्मीद 
जो नहीं घानते वफा कया है 
हमने साया कि हुछ नहीं प्राछियाँ 
मुप्त हाथ आप तो बुरा गया है 


हुक्म सोमिन छा मोसिन'--उई काव्य में 'मोमिन! का एक ५४ 
महत्व है। उनका क्षेत्र मुस्यत. प्रेम-व्यापार होते हुए भी उन्होने वर्ण में शो 
तड़प पैदा की, वह उन्हीं का हिस्‍्गा थी। वर्णव-सौन्दर्य की तारीऊे यह 
है कि ये अभिव्यवित की मौलिवला और भावपज्ञ की प्रबलता दोनों के हिंए 
प्रसिद्ध हो गये और उर्दू में अपना नाम अमर कर गये। 

मोमिन खाँ के पिता का नाम हकीम गुलाम नत्री और पितामह का हृहीम 
गामदार ता या। यह कश्मीर के पुराने उच्च वश के रत्न ये। मुगल साआर्य 
के अंतिम काल में हकीम मामदार साँ और उनके भाई कामदार सौँ कश्मीर 
ते आकर दिल्ली बस गये थे और शाही हकीमों में से हो गये थे । शाह बाल 
ज़माने में उन्हें परगना नारनौल में कुछ जागीर मिली । अंगरेजी सरकार 
| जब नवाब फ़ैजतलव खाँ को झमझझर की रियासत दी तो परगता ताई 
पे भी उसमें शामिल था। इस प्रकार इस वश् के लोगो के हाथ से जागीर 
गे निकल गयी, छेकिन उसके बदले हजार रुपया साछाना की पेंशित मिलते 
गगी, जिसका कुछ भाग मोमिन खाँ को भी मिलता था। इसी प्रकार इस वए 
; चार हकीमों को वैसे भी सौ रुपया मदीना अेंगरेजी सरकार देती थी, जिस्म 

| इनका भाग इन्हें मिलता रहा। 


दिल्‍्की को भम्यकालोन कविता ११७ 


इवेता खानशती घर दिल्‍्ती के कूचा चेला मे था। उसी में १२१५ हि० 
[१८०० ई०) में इनवा जन्म हुआ। बवपन की साथारण शिक्षा के बाद 
होने शाह बब्दुल्शादिर से जस्बी की शिक्षा ग्रहम की । इनकी बुद्धि प्रघर 
री। जी सुनते थे तुरत याद हो जाता था । जब अरपी में कुछ चल निकले तो 
अपने पिवा तया अपने चचरा गुद्म हैदर साँ और गुम हसन णौँ से विय 
(यूनानी चिकित्सा-शास्त्र) की शिक्षा ली और उन्ही के मतिब (औययालय) 
मे चिकित्सा-कार्य आरभ कर दिया। 

हक्कीम मोमिन सौ की प्रतिभा वेवड हकीमी और कविता तक ही सीमित 
नहीं रही। उन्होंने ज्योतिय में भी दूर-दूर तक नाम कर लिया था। इस 
विद्या में इन्हें ऐमी पूर्णता प्राप्त थी कि वर्य भर में केवछ एक बार तकवीम 
(पशण्चा ड्वे) देखते थे और सारे वर्य के लिए ग्रहों की स्थिति मस्तिय्क में वती 
रहती । कोई बु पूछते आता तो न पञ्चा ज्ञ देखते न उसकी जन्मकुणख्डली , 
उसे बुछ कहने भी न देते थे, सुद ही उससे पूछते जाते थे यह हुआ? ' 'वह हुआ? 
भौर वह मानता जाता था। 

एक बार एक साधारण हेसियत का हिन्दू इनके पास रोता हुजा आया । 
मोमिन सा ने उसे देखते ही पूछा, “तुम्हारा कुछ माल जाता रहा है २” उमने 
बेटा “माहव, छूट गया।” बहा, “तुम चुत रहो, जो पूछते जायें उसका 'हाँ 
ना में उसर देते जाओ।” किर पूछा कि तुम्हारा छेवरों का डिब्या सो 
गया है? उप्कके स्वीकार करने पर बहा, “तुम्हारे पर में ही है, कही नही गया 
है।" बह कहने लगा कि घर का तो कोना-कोना छान मारा, वही नही है। इस 
पर इन्होने उसके घर का पूरा नक्शा दवा दिया और कहां कि दक्षिय वाली 
बोठरी के उत्तर वाले मचान पर डिब्दा रसा है। वह बटने छगा-रहाँ भी देख 
डिया। इन्होने बहा “नही, फिर जावर अच्छी तरह देखो ।” वह ग्रीव झछिरए 
भैया और रोशनी लेदर जब मचान को देखा तो एक बोले में येदरो का डि्या 
मही-सदामत मिल गया। 

श्सी प्रवार एढ दार इनझे साय अन्य मित्रों के अतिरिक्त इनरे शिष्य 

एरीम सुखातन्द 'राडिम! भी देंडे थे। 'मोमिन' ने उसे कटा, “आज हम 


११८ उर्दू भाषा और साहित्य 
तुम्हारी ज्योतिष बिदा की परीक्षा छेते है। यह छिपफ़ली जो दीवार पर बे 
है, कब तक यहाँ से हटेगी ?” उन्होंने हिंसाव छगाकर बताया कि एक पढे 
हटेगी। मोमिन बोछे, “जब तक इसका जोड़ा पूर्व दिशा से नहीं आ जात 
तब तक यह नही हट सकती ।”” “राकिम' से यह बतत न मानी । दोनों प्रतीर 
करते रहे। जिस दालान में बैठे थे उसमें कई ओर दरवाजे थे। दोनाई पं 
बाद पूर्व के द्वार से एक कपडे की फेरी वाला बढ़िया कपड़ा लिये उन्हें दिया 
आया। उसने गठरी सोली तो उसमें से पट से एक छिपकली गिरी और फि 
दोनों छिपकलियाँ एक ओर भाग ग्रयी। 

ज्योतिष के अतिरिवत झतरज का भी इन्हें बा शौक था। जैव खेल 
बैठते तो दीन-दुनिया किसी की खबर न रहती थी और घर के जरूरी काम ते 
भूल जाते थे। दिल्‍ली के प्रसिद्ध शतरजबा/ज करामत अली से इनकी व९ 
घतिष्ठ मित्रता थी। दिल्‍ली जैसे शहर में इनके ज़माने में श्र के 
दो ही एक खिलाड़ी ऐसे थे जो इनसे अच्छी दतरज सेल सकते हो। 

'मिन' का व्यवितत्व बठा आकर्षक था। हम्बा छरहरा बदन, गोरी 
गुलाबी रगत, बड़ी-बड़ी आँखें, ग्रिलाफी पलक, चौडा माथा, लम्बी सुतवा ताक 
पतले होठ, घुघराले बाल, चौडा सीना, पतली कमर, हलकी-हलकी दाढी मो 
तात्पय॑ यह कि कश्मी री सौन्दर्य की जीती-जागती प्रतिमा थे। अच्छा जान, 
पहनने, इत्र, फूछ आदि सभी का झौक था। बगैर कुरते के नीची चोली ई! 
दरबती मऊमल का अंगरखा, छाल गुलबरत का पाजामा और गुलदन की टोपी 
लगाते थे । गुलबंदन और गुलशन उस समय के बड़े कीमती कपड़े थे। मी 
में सहन और दालान बडेनवड़ थें। ऊपर की दालान में बढिया काली पर 
गावतकिया लगाकर बैठते थे । तश्तरी में चान्दी का हुक्का सामने रखा रहता। 
शिष्यगण, ज्योतिषी, हकीम, शहजादे, अमी रखादे, व्यापारी आदि सभी मिल" 
वाले शिष्टता-पूर्वक सामने बैठे रहते थे! मालूम होता था किसी बड़े अमीर वी 
दरबार लगा है। 


मोमिन' खुद जागीरदार नही थे, लेकिन उन्होनें किसी दरवार की तारक 


नही छाती । थोड़ी-बढ्धत जो कुछ पेशिन मिखती थी, उससे और हकीमी में 








भी 


दिल्‍ली को मध्यकालोन शविता श्१र 


पु 
होनेबाली आमदनी के सहारे अपने झौऊ पूरे वरते थे, छेविन खर्च भी कायदे 
के साथ बरते थे। सारी जिन्दगी रपये वे छिए विसी के आगे हाथ फैलाने की 
जम्रत नही पडी। बहुत-से रईसो ने उन्हें बुदाया | टोक के नवाद तो उस 
जबरईस्ती बुछ दिन वे छिए अपने साथ ले गये थे, लेविन वही और यह न॑ गये। 
भोपाल के नवाब इन्हें बुलाने रहे, रामपुर और जहांगीरावाद के दरवा रो से भी 
विमस्जण आते रहे, ेविन यह न गये। महाराजा कपूरपला ने ३५० झुपये 
मासित पर बुलाया, न गये। पजाद के छेपटीनेट गवर्नर मि० टामसन ने 'ग़ालिव' 
दे मना करने पर इन्हें दिल्ली कालेज की अरवी की प्रोफेसरी देनी चाही, लेकिन 
बैतन अस्सी रुपये बताया। इन्होने सौ रुपये मांगे तो उन्होने कहा सी रुपये 
हेने हो दो मेरे साथ प जाव चलो, इन्होने वह भी स्वीकार नही किया। दिल्‍ली 
के दरदार में जहर जाते रहते थे, छेकित दिल्ली-नरेश के लिए इन्होने कोई 
कसोदा नही लिखा। सामत वर्ग में से सिर्फ दो के लिए इन्होने कसीदे लिऐे है--- 
एक टोक के नवाद के लिए, जो इन्हें जब ईस्ती अपने साय ले गये थे, और दूसरा 
पट्यालछा के महाराज अजीतमिह के लिए, जिन्‍्होने राह चलते इन्हे बुलाकर 
एक हथिनी इनकी भेंट की । 'मोमिन' ने घर आकर सबसे पहले हथिती को 
बच डाला, तब कोई हुसरा काम किया। 

मोमिन' सजीले जदान और शौकीन तबीयत आदमी थे ही, जवानी बड़ी 
मस्ती के साथ राम-रग में काटी, दिन्‍्तु प्रौढावस्था आन पर सारी विषय वास- 
नाओ का परित्याग कर दिया था। इनकी मसनवियों और कुछ गजञलों में 
इनकी जवानी की रगरेलियो की झलक मिलती है। 

मोमिन' ने दिल्ली से निकछ कर सिफ़ एक वार यात्रा की। जव टोक गये 


तो उसी सिलूमिले में रामपुर, सहसवान, बदायूँ, जहांगीरावाद और सहारन- 
धर तक का चक्कर लगा आये थे । 





मोमिन' वा आत्म-सम्मान अपनी विद्धत्ता के मामले में बहुत बडावचढा 
है। अपने समकालीनो 'डौक' और गग्रालिव' को तो कुछ समझते ही ने थे, 
फ्रारमी के पुराने उस्तादो तक को खातिर में न लाते थे । उनका कौल मशहूर 
या कि“ईश्व सादी की गुलिस्ता में कया है ? “गुपत्र-गुफ्त, गुफ्ता अद गुफ्ता अद 


१२० पर्बू भाषा भौर राहिप 


(सिर्धात्‌ 'फह़ा है) मज़ा घा णाता है। इसे हों वो साठ दी वो हुए री 
मही राप्र।" सारीसे छिसने में 'मोगिन' से कमार जिया है और अत्य रई 
बाध्य शप-नओटियाँ भादि भी किए है, जियसे माहूम होता है कि उ्ती 
पास्यनाजंग घवित यही प्रदष थी, किस्तु स्थिर ने थी । 

उसया वियाह एक गृछदी रत के यश्य में हुआ था। उनके इसमुर मौर 
मूहम्भर सगीर मृहम्मदी रज' थे, यो दई/ की गद्ी रे उत्तराविकारी मार 
परहणू नयरीरा के पुत्र पे । 'गोमिस' के एक पुत्र और दो पुव्रियाँ हुई। उर्त 
पुत्र फा बाम अहमद समीर सा था। 

गयिया में 'मोमिन' ने कुछ दिनो तक धाह 'नगीर/ का शिप्यत्व ग्रतय 
वियां था, विल्तु याद में स्वयं अपनी कविता में सशोपन करने छगे। स्वर्य झके 
काय्य-शिष्यों में बड़े प्रशिद फवि और विदान्‌ हुए हूँ। इनमें से प्रमुख है” 
(१) नवाब मुस्तफा रा दफ्ता', जो उर्दू कवियों के प्रसिद्ध वृत्तात 'गुल़ग्ते 
येसार' के रपयिता और बडे प्रतिमा-सग्पन्न कवि थे, 'ग़ालिव' के मित्रों में से 
भी थे; (२) नवाब ऐोफ्ता के छोटे भाई नवाय मुहम्मद अकबर खाँ अकबर; 
(३) मीर हुसैन 'तसफीन' जो बाद में रामपुर के दरवार में चठे गये, विल्ुठ 
'मोमिन! के रग में शेर कहते थे, (४) मिर्जा असगर अछी साँ तसीम्म देहलवी: 
जिनके योग्य शिप्पों 'तसलीम” और 'हसरत' मौहानी ने मोमित' की परम्परा 
और दली को उर्दू काव्य में प्रतिप्ठापित करने में बड़ा भोगदान कियां। 
(५) मीर 'तसकीन' के पुत्र मीर अब्दुरंहमान आसी' जो रामपुर के नवाब 
बल्वे अछी सौँ के समय के दरवारी कवि थे (६) 'क़लक' मेरठी और (७) 
आशुपता अलवरी। 

'मोमिन की मृत्यु अल्पायु मे ही हो गयी। १८५१ ई० में वे अपने मकावे 
में कुछ परिवर्तन करा रहे थे कि कोठे पर से ग्रिर पड़े और उनका हाथ दूड 
गया । गिरने के रोज ही भविष्यवाणी की कि पांचवे दित या पाँचवें महीवे या 
पाँचवे वर्ष में मर जाऊँगा। उनकी मृत्यु कोठे से गिरने के पांचवें महीने में हुई। 
मरने की तारीख खुद कही थी “दस्तो-बाजू दशिकस्त” (हाथ और बाह दूंढ 
गयी) । इस तारीख से १२६८ के अक निकलते है और उनके मरने का हिजरी 





दिल्‍्तो को मण्ययालोन व विदा नशे 


हिसाब से यही सन्‌ था। बहा जाता है कि मरने के बाद भी वे छोगो को स्वप्न 
में दिपाई देते रहे और गच्वी बाते यताते रहे, किन्तु इसे थद्ा और अब-विश्यास 
के अतिरिक्त और दृछ नहीं बटा जा सफता। 
मोमिन' बी रचनाएँ निम्नलछिसित ६--(१) उर्दू बुल्लियात, जिसमें 
गज़लों बा एक दीवाने, ६ मसनवियां, बहुत-से बसीदे, तारीखें और विविध 
बविताएँ है, (२) फारमसी वा दीवान, (३) इश्लाए-फारसी', जिसमे फ़ारसी 
गद्य-देखन के नमूने थे (अर अप्राप्य है), (४) 'जाने-उरूज', यह वाव्य-झास्त्र 
मम्दस्धी प्रय था जिसे 'तगलदीम' छे गये थे, लेकिन उनके यहाँ से सो गया, (५) 
शरहे-सदीदी व नफीसी'---फ़ारसी के उक्त ववियों की रचनाओ की व्यादया, 
(६) 'छवासे-पान--पान संबंधी पुस्तक तथा (७) मुछ और पत्र तथा 
लगभग डेढ़ भौ ग़ज़लें जो अलबर के पुस्तकालय में हैं। 
ममवतः यहादुरशाह-बालीन दिल्ली में 'मोमिन' ही ऐसे कवि थे जिनकी 
घेली और जिनकी परम्परा अभी तक कायम है। इसका कारण स्पष्ट है। 
“मोमिन' अपने अधिकतर समकालदीनों की भाँति बेतरह वर्णन क्षेत्र में बाल की 
खाद निकालने के पद्षपाती नहीं थे। उतका वर्ण्य विषय अत्यत सीमित है-- 
भौतिक प्रेम से आगे की वात वे नही करते। छेकिन चूंकि उनका हृदय अत्यत 
संवेदनशील था और चूँकि परिस्थितियों ने उन्हें प्रेम के क्षेत्र में खुलकर खेलने 
का भोका पूरी तरह दिया, अतएवं उनकी कविता में प्रभाव बहुत अधिक पैदा 
हो गया है। वे सूफी आध्यात्मिकता का सहारा लिये बगैर ही ठेठ भौतिक 
प्रेम की बातें इतने चमत्कारपूर्ण प्रभाव के साथ करने थे कि उनके शेर अभी तक 
रेमझ् के कानों में गूंजते हैं और उदू साहित्य में मुहावरों और कहावतों का रुप 
वारणकर चुके हूं । उनके शेरो में तच्य रुप से कुछ विशेष न होते हुए भी वे दिल 
में चुम जाते है। 









किन्तु इमबा यह अर्थ नही है कि वर्णन क्षेत्र में 'मोमिन' की रचनाएँ बुछ 
अमजोर हूं। 'मोमिन' को वाव्य-दास्त्र में पूर्ण दक्षता प्राप्त थी। यह सही है 
कि उन्होने ढेर सी कविताएँ नही की है, डिन्तु उदया भस्तिप्क इतना प्रहणशील 
पा कि जो सफाई अन्य कि वर्षों की साधना के बाद रा पाते हैं, वह 'मोमिन' 


श्र्र उर्दू भाषा ओर साहित्य 


में सहज ही प्राप्त कर ली थी। उनके काव्य में न कहीं दैविल्य है, न वही 
काव्य-मियमों का उल्लघन। थे नासिस' की तरह बाल की खाल नही सिवाल्ते 
थे, न गालिव' की तरह विचारों और कल्पना की उडान में काव्योयान के नाग 
फूछों और बेलो को कुचछते चले जाते थे । किल्दु वर्णव-सौन्दर्य और मभावीत्त्प रे 
इन दोनों चरम बिन्दुओं के बीच उन्होंने ऐसा सम्यक्‌ मार्ग निकाला थाहि 
रसन्नों को अबतक उनकी काव्य-कला की सराहना करनी पड़ती है। उतने 
विचारों को समझने के लिए दिमाग्र लडाना नही पडता, न उनके वर्णन-मौदय 
की बारीकियों को आती झ्लीश्े की मदद से देखना पडता है। अपनी प्रहृती- 
प्रदत्त प्रतिभा के वछ पर उन्होने एक ऐसी सहजता-पूर्ण वर्णन-शैली निताली 
थी, जो प्रभाव से ओत-प्रोत थी और यही 'मोमिन' की स्थायी सफलता वा 
रहस्य है। इसी कारण भौतिक प्रेम के प्रभाव-पूर्ण वर्णत में 'मोमिन! की पैटी 
अब तक काम आती है। इस दताददी के पूर्वाय॑ में 'हमरत' मौहानी ने इमी 
ली को अपना कर गजलों में अद्वितीय सफलता प्राप्त कर ली है। नयी चेतदा 
के प्रकाशन के माध्यम के रूप में 'मोमिन' की शैली इसी समय नही, आगे भी कई 
दशकों तक पय-प्रदर्शन करती रहेगी। 

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है 'मोमिन' निस्मदेह अति बरवी फाससी यूक 
भाषा का प्रयोग करते थे। रोजमर्रा की बोल-चाल में साहित्य-सर्जेत का मूल्य 
उस जमाने में नही समझा गया या और साहित्य-निर्माताओं का सादा ध्यात 
सारत्य की अपेक्षा परिष्कार की ओर छगा रहता था। सामतन्वादी युग में 
जब कि साहित्य और कला के दरवाजे जनसाथारण के लिए खुछे नही होते इ्लि 
अभिजात वर्गों तक ही यह रुचि सीमित रहती है तो स्वमावत. घ्याव परिणारे 
बी और अधिक होता है। फिर भी उर्दू के विकास में यह वात उल्लेसदीय है 
कि उस घोर सामंतवादी युग में मापा की न सही, तो भावो की सरलता तो कावने 
ही रही । इसके कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जित १९ 
इस समय बहस करना निरयंक है। मोमिन' ने फारसी के झब्द ही नद्वी, वार 
विन्यास का भी बहुत प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कमी-कर्मी वे क्रारमी 
के प्रसिद्ध मिसरों को, जो कहावतें वन गये है या फ़ारसी वढ़ावतों को ही उद्ू मे 
अनूदित-सा कर देते हूँ । यद्यपि ऐसे शेरो में अनुवाद का उसड़ापत नही मादय 


दिल्‍ली को मध्यकालोन रूविता हरे 


होता या यह भी नही मालूम होता कि कवि ने भाव वही और से लिया है (जो... 
उनकी काब्य-प्रतिभा का अकाद्य प्रमाण है) फिर भी उर्दू में शेर पढ़नेवालों को, 
फ़ारमी के उक्त मुहावरे आदि न जानते हो, यह शेर पूरो मजा नहीं 

इल्कि बहुत मामूली और भरती के शेर मादठूम होते हूँ। तात्पय यह 
कि उनके शेरो वा पूरा आनन्द लेने के लिए फारसी का भी अच्छा ज्ञान आव- 
ध्यक है। 

फिर भी 'मोमिन' स्वाभाविक ववि थे | कमी-कमी काव्य-प्रवाह में वे 
सोधे और साफ़ घेर इतने प्रभावपूर्ण ढग से बह देते थे, जिनकी सादगी दिल में 
पुरी जाती है। उदाहरणा्-- 











ठुम हमारे किसो तरह न हुए 
बरना दुनिया में क्‍या नहीं होता 


मोमिन' बी मसनवियाँ अपने दग वी अनोखी हूँ। छबान की सफाई 
ओर सरलता सो उनमें दूट-कूट कर भरी है, विन्तु विषय में उच्चता जैसी कोई 
घर नही है जिसके बल पर मसनवी भसनवी होती है। इनकी सुछना 'मीर' 
हसन या शोक! बी भी मसनवियों से बरना बेबार है। विषय निरतर एए 
ही रहता है--विरह-वाल में प्रिय-मिलन बेः क्षणों को याइ करते रोना। यह 
भही है कि अनुभूति की हीद्वता और वर्णन बे प्रभावशादी होते ने इन ममनरियों 
|| छाज दया लो है।' मोमित' अपने प्रिय-मिलन के हों का बदन बरतने 
में इवने शूद ऊाने है वि अइलीलता भी सीमा वे अदर भी जा दुते है। एक 
ममनदी में तो उन्होंने रतिक्रिया वा भी रजीद और विस्तृत दर्दन बर शाला है। 
हदिव मेतिरसा बी दृष्टि से इन मगनवियों पर झरूर आन बो जा सकतों है, 
पैन शुद्ध बलामत दृष्टि से देशने पर ऐसे दर्शन भी अत्दत उत्ताट दिखाई 
और उनमें सजुराटों बे मदिरों बी दएा दे दर्शन होते है। 

मोमिन' ने बसोदे भी लिए है, किल्‍्तु दे विशेष एस्टरेलनोय गही हैं 
शागारिब ध्यक्ियों बी इशसा में--डैसा हि दहरे बढ़ा शा घवा है-- 
पी हीपरीरे लिपि है, तप घामिक महादुरदो की प्रश्ना में है। उससे कसीदों में 

हर 
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काब्य-नियमों का पूरा पाछन है, किन्तु उनमें प्राणों की कमी मालूम होती है 
और वे 'सौदा' ही नहीं 'जौक! के कसीदो से भी काफ़ी नीचे हैं। 
"मोमिन' के बुछ शेर उदाहरणायय नीचे दिये जाते हैं-- 


असर उसको जरा नहीं होता 
रंज राहत फ़बा नहीं होता 
उसने बया जाने वया किया लेकर 
दिल किसी कान का महीं होता 
तुम मेरे पास होते हो गोया 
जब कोई दूसरा महीं होता 
क्यों सुने अर्-मुजतरिव “मोमिन' 
सनम आफ़िर खुदा नहों होता 


ये उच्चे इम्तहाने-जश्वे-दिल कसा निकल आया 
में इल्शाम उसको देता थः फ़्तूर अपना निकल आया 
आँखों से हया ठपके है अन्दात तो देखों 
है गुल्हबिसो पर भो सितम, नाज्ञ तो देखो 
उस शरते-माहीद की हर तात है बोपक 
झोला सा लूपक जायें है आवाज तो देखो 
जन्नत में भी 'मोमिन' मे मिला हाथ घुतों से 
जौरे अजलसे तफ़रिक - परदाज़्॒ तो देखो 
हम समझते हैँ. आज्षमाने को 
उच्च कुछ चाहिए सताने को 
कोई दिम हम जहाँ में बे हैं 
आसमां के सितम उठाने को 
हो कि न याद हो 


यो जो हममें ठुममें क़रार था तुम्हें पाद 
कि नयाद हो 


चही यानी बादा निबाह का तुम्हें याद हो 
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दिल्लो की मप्पकृनलोन कादिता श्र्ष 


यो जो लुत्फ मुझ ऐ ये पेश्वर यो करम जो था मेरे हाऊ पर 
मुश राव है याद खरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो 
कोई बात एँसो अगर हुई कि तुम्हारे जो को बुरी लगी 
तो बयां से पहले हो भूलना तुम्हें पाद हो कि न याद हो 


सू फहाँ जाएगी छुछ अपना ठिकाना कर से 
ञ्् तो कल हशाबे-अदम सें शर्बे-हिजरां होंगे 
मिन्नते - हतरते ईसा न उठायेंगे कभो 
बिन्दगों के लिए शरमिन्दए-अहमां होंगे ?े 
उम्र तो सारो कटो इस्केजवतां में 'मोमिन 
आएछएिरी दकतर में कया खाक मुसलमां होगे 


शेंज इब्ाहोम 'जोक--गालिव' 'मोमिन' और 'जौक' उन्नीसवी शताब्दी 
हो मब्यवाहीन दिल्‍ली वी कविता की वागडोर संभाले हुए है। कुछ छोग इस 
ढोगो को एक दूसरे वर प्रतिदद्वी समझते है, लेकिन वास्तविकता यह है,कि 
समगाडीन होते हुए भी यह तीनों उस्ताद अपने अलग-अलग रणों में वेजोड 
॥ उनको प्रनिइद्विता का या उनकी एक दूसरे से तुलना करने का कोई प्रश्न 
ही नही उठता । हमें इन तीतो महाऊबियों को एंक दुसरे से विलकुल ,अछग 
बरने देखता होगा। 
जोड़ १२०४ हि० (१७८९ ई०) में दिल्लो के एकगरोव सिपाही इैख 
रमडान के एकमात्र पुत्र थे। बचपन में मुहल्दे के एक अध्यापक हाकिश शुल्ाम 
खूल में शिक्षा प्राप्त वरते थे। हाफिश् जी स्वय भी कवि थे और मिर्धा इब्रादीम 
+ सत्पाठी मोर काजिमहुमैन 'वेवरार' भी बचपन से कविता करते थे। इसी 
अनग में मियां इबाहीम भी बविता करने छगे। मोर वाजिम हुर्सेन एक सम्पन्न 
पवार कै लुइके थे और बृछ दिनो बाद अपने युग के प्ररयात बबि शाह तीर 
“ भशोपत कराने छगे। 'जौक को भो उन्होने शाह साटव का शायिई बववा 
ईैपा और गुछ हो दर्षों में जोर की प्रतिभा का प्रस्फुटन होने लगा । 
ला भमदत घाह नमीर'वो जपने नये शिष्य में अपना पतिददी दिलाई 
इनरी हतोस्साह करते लगे । एक गड़ड पर--जो इन्होने सौदा 


दिल्‍ली को मध्यकालीन कविता १२७ 


धुवराज की उस्तादी के साथ ही 'जौक' दिल्ली के प्रमुख रईस और मिर्जा 
“ग़ालिब' के समुर नवाब इछाही वह्श के पास भी पहुँचा दिये गये। नवाब 
इलाही वत्श बडे दानशील और परिमाजित रुचि के रईस थे, शाह 'नसीर' के 
शागिई थे और हर रग में कविता करते थे । शाह 'नसीर' चछे गये तो उनकी 
जगह 'जौक' को दे दी। कभी-कभी उस्ताद को भेंट-स्वस्प कुछ देते रहते थे । 


जौक' अपने इन दोनो शागिदों से उम्र में ही नही, रुत्वे में भी बहुत कम 
थे। खानदानी गरीबी ने पहने भी बहुत न दिया था। इसीलिए यह अपनी 
उस्तादी की छाज दबाने के लिए खुद ही काव्य-कला की कठोर साथना करने 
लगे और अपनी जन्मजात प्रतिभा के बल पर शीघ्र ही इस कला में निपुण 
हो गये। विशेषत नवाव इल्मही बत्श खाँ की उस्तादी ने इन्हें हर रग का 
उस्ताद बना दिया। 


काव्य-साधना के अलावा “झौक' को विद्याघ्ययन का भी दोक था और 
इसी कमी उन्हें बरावर खटकती रहती थी। इनके एक पुराने गुरु मौलवी 
अल्दुरंज्जाक अवध के नवाब के मुख्तार राजा साहवराय के पुत्र को समस्त 
प्रचछित विद्याएँ सिखाते थे। एक दिन मौलवी साहद के साथ जोक भी चले 
गये तो राजा साहव इनकी रुचि और प्रतिभा देख कर बड़े प्रसन्न हुए और अपने 
(१ के साथ ही इनको पूर्ण शिक्षा का भी प्रवध कर दिया। इस प्रकार इस 
नस्स्दायं सहायक ने उनके जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की पूति कर 
ही। लेकिन असली सहायक तो इनकी जन्मजात प्रतिभा थी । कविता अध्ययन 
दाल था कि पुराने उर्दू तथा फारसी के उस्तादो के साडे तीन सौ दीवानो 

की छान कर उनके उत्हृष्ट शेरो का सकलन तय्यार किया। स्मरण-शत्रित 
इ्लनी ते थी कि अपने प्रत्येक कथन वी पुष्टि में उस्तादों के शेर पश करते 
म|। तफ़मीर (बुरान की व्याख्या) में--विश्ेषतः सूफी दर्शन में--वे पारगन 
५ रुमछ और ज्योतिष में भी उतकी अच्छो पैठ थी, इतिहास, तरंशास्त्र 
(मतिक) और गणित में वे पटु थे, समीत वी उन्हे अच्छो जानवारी थी-- 
सक्षप्र में उनशा अध्यया गहरा और सर्वतोमुखी या। उनके बसीदों आदे में 
विभिन्न विधाओ के जितने पारिमादिर शब्द आते हूँ, उतने किसी बदि दे यहाँ 


१२८ उर्दू भाषाओर साहित्य 


नही है । इसीलिए उन्हें 'खाकानी-ए-हिन्द' की उपाधि मिछी, स्योकि फारमी 
प्राचीन कवि खाकानी की विश्ञेपता भी यही थी कि वह कंसीदों में बहुत पाणिः 
प्रदर्शत करता था। तारीफ़ की वात यह है कि 'जौड़' फो यह सम्मान १९ १ 
की अल्पावस्था में ही मिल गया था। 

जवानी में ज्ौक ने रगरलियाँ भी कीं, किन्तु ३६ यर्ष की अयस्या में उन्हें 
समस्त पापों से तोवा कर छी और इसकी 'तारीज़' कही "ऐ जौड' शिगो गे 
बार तोबा” (ऐ जोक तीन वार तौवा कह) । 

१८३८ ई० में बहादुरशाह बादशाह हुए तो मिर्ा मुगलबेग मरी 
गये। अपना तो पूरा कुनब्ा किले में मर लिया, छेविन एरता३ शी हवा: 
सात रुपये पर बडी तो तीस रुपये महीना हो गयी । 'जौफ इस अपमान री भर 
पी गये, बादशाह से छुछ न कहा। हैदराबाद से दीवाने पन्‍्दू छाल है गृह! 
पर भी उन्होने 'उफर' का दामन ने छोड़ा । अत में मिर्जा सुर बेग के पहफरोे 
बय भण्डां फूटा और वे अपने हुनेे सहित निकाछे गये तो 'शोक! वा वेएए सौ 
रुपया महीना हो गया। १८५१ ई० में बाइशाह के बीमारी से एटने पर 
कसीदा कटा तो एक हाथी चाँदी के होरे के साय और सान यटादुरी की जार 
पायी । फिर एक कसीदा पेश किया तो जागीर में एक गाँव दिया गधा। ४ 
प्रगार उनके अतिम बुछ यर्ष सुरापूवक बीते । 

अत में १२७१ हिं० (१८५४ ई०) में रपट दिन भी बीमारी वै गई 
“जौफ! का देटावगात हो गया। मरने के तीन घड़े पट दे मट झे रजटा प-८ 


रहते हूँ 'बोह' आज यहाँ से गुडर गया 
कया रब आइमों था ला प्रा्डात करे 


और इसमें देह गठी हि 'डौह़' खूब आदमी थे। गगेय, गौहाई, #. 


दवा सौर सिहदुग के उम्द मातरीद रूख उसमें दूष्कूद का भी घे। सी 
के अहादा भौर का है हटा या देवी 7 कि करी दिलाई देगा, जो रंग हम देह 
दल द्वाही के (5 को नौरी करदः २) और बहारे भरे वर थी हैशाहर 
से जाद 4 दाह मीदर दूल दगे बाई का शान है हि सारी दिपरी ए7// 


दिल्‍ली की मध्यकालीन बबिता १२९ 


गरयिक कठिनाइयों में गुजर दी, ठेविन कभी--सपने एक आय अतरग मित्रों 
बुजुर्गों को छोडकर---अपने आश्रयदाता की बुराई नही की । बहादुरशाह से 
वनका केवल नौकर-मालिक वा ही सम्बन्ध न था, वे बादशाह को दिल से चाहते 
गे। नमाज़ के दाद उसकी सछामती के लिए दुआ ज़रूर मांगा करते थे । बसे 
उनकी सहावुभूति का क्षेत्र वढा विस्तृत था, दुआ करते समय एक भगी के 
बीमार बैंछ वा ध्यान आ गया तो उसे भी निरोग करने के लिए भगवान्‌ से 
गायंता बी। दया का यह हाल था कि सारी आयु भर में एक चिडिया तक का 
अपने होथ से वध नही किया, साप तक को मारने में दया आ जाती थी। 
शारोरिक सौन्दर्य के नाम पर 'ज़ौऊ' में कुछ भी न था। ठिगना कद, दुदला 
बदन, माँवली रगत, चेहरे का नक्शा खडा-खडा और चेहरे पर चेचक के गहरे- 
गहरे निशान-->ेक्नि आँखों में प्रतिभा की चमक और चेहरे पर मानसिक 
तया आात्मिक श्रेप्ठता का तेज था, जो कि उनके चेहरे को कुरूप नही छगने देता 
था। बदन में फूर्ती थो ओर आवाज़ में गूंज और सुरीलापन, जिसके कारण 
मुशायरो में ग्रज़लों का प्रभाव और अधिक पड़ता था। कपड़े अक्सर सफेद 
पहनते थे । 

“जोक” को रात-दिन बबिता के अतिरिक्त और कुछ नही सूझता घा। 
उनका मद्यन बहुत हो छोटा था, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नही समझी। 
छोदे-से आगन में खुर्री चारपाई पर बैठे रहते य, हुक्का मुँह से लगा रहता था, 
डिखते या कुछ पड़ते रहते थे। और कोई दिलचस्पी नहीं थी । 

परम के बड़े पक्के थे। शारीरिक अस्वास्थ्य के कारण रोज नही रख पाते 
थे, छेविन नमाऊ पाँचों समय पढ़ा करते थे । फ्रिर भी घामिक कटटरता-जेसी 
कोई चीज़ उनके अदर नहीं थी। 

संतान में केवल एक पुत्र था, जिनका नाम खलीफ़ा मुहम्मद इस्माईल था । 
“दौड़” हे मरने के तीन वर्ष बाद गदर में उनकी भी मृत्यु हो गयी । अब उनके 

वेशजों में कोई नहीं है। 

शौक का काष्य--पटले ही वहा जा चुका है कि 'जौर के समकादीन 
देवियों गालिए” और 'मोमिन' से उनसे तुलना नही कौ जा सरती। गाहि 
में तो अनुभूति और पल्पना को चरम दिल्‍्दु पर पटुंचावर ऐसी शी दी स्थापित बी, 
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जिसका अनुसरण उनही होड़ में 'यगाता' चगेदी ने तो घोडा-ददूत विया भी, 
छेडिग और दिगी के लिए समय भी गही हुआ। 'मोमिन' की वर्णन-्यली 
की परम्परा अब तक चठी आती है, किन्तु इसमें सदेह नहीं कि वे अपनों पैठी 
के आविष्कारक घें। सक्षेप्र में गाछिय/ और 'मोमिन' की संवेदता के पीऐे कोई 
परम्परा नही है। 

इसके सिपरीत 'जौए की संवेदना का आधार परम्परागत था। उत्होंने 
शायद अनजाने ही कविता को शिल्प (075) के रूप में ग्रहण किया, कहां 
(/४४) फे रुप में नहीं। इसीलिए उनके महाँ पर परम्पस के ग्रहण और 
उसके विकास कै तत्व अन्य यमफ़ालीनो से अधिक मिलते हैं ! शायद इसीलिए 
उन्हें उप्तीमवी शताब्दी, बल्कि यीसवी शताब्दी के प्रथम दशकों में भी जो सम्मीते 
प्राप्त धा, वह अय फुछ कम हो गया है क्योकि साहित्यिक मूल्य पहले से बदत 
गये हैं । 
'ज्ञौक” मुख्यतः आकारवादी कवि हूँ । उनके यहाँ इसका महत्त्व कम है 
कि क्‍या कहां जाता है और वह सवेदना को किस प्रकार आलोड़ित करता है 
इसका महत्त्व अधिक है कि वर्णन-सौन्दर्य कितना है और सौन्दर्यवोध की 
किस सीमा तक होती है। इसीलिए “जौक' के काव्य में शब्दों के चयत, मुहावरों 
के प्रयोग और मुश्किल रदीफ काफ़ियो में प्रवाहमान कविता करने की का 
पूरी तरह उभर कर आयी है और इसी क्षेत्र में नूतनता और मौलिकता के 
प्रदर्शन का आग्रह मिलता है! 'ज़ौक' ने अपने पूर्ववर्ती सभी उस्तादों--मीर* 
'सौदा', 'जुरअत' जादि---के रग में शेर कहे और बड़ी सफलता के साथ बहें। 
फिर भी नयी-नथी तराद्य-खरापझ्न के शब्दों और बावय-विन्यासो के आधार पर 
वर्णन-सौंदर्य पैदा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आघार पर उन्हें सोदा की 
अनुयायी कहना अधिक उचित है। कसीदो में भी वे 'सोदा' का अनुसरण करते 
हूँ और निस्सदेह सौदा” के बाद कसीदे के क्षेत्र में जौक' से वंडा कोई कवि 
नही हुआ। री 

फिर भी यह गलतफहमी न होनी चाहिए कि वे शाब्दिक खिलवाई न 
विश्वास करते थे। बात में वात पैदा करने और बाल की खाल निकालने 
नासिख' जैसी भवृत्ति ज्ौक' के यहाँ कही नही दिखाई देती । कुछ पत्थर तोड़ 


अर, 





दिए थी झप्यकातोत कवि १३१ 


रेदीर कातियों की शजओंं गो एपटकर 'जौक' के गारे काव्य रे उनती आवार- 


दादी द्रव बे डॉदज़ड एव हरछ जी रादगी है। थे मारी बाते बहते हैं, 
टेरिन अगर जुछ फूगी साददी थे साथ बटते है हि हगर पर उतता प्रमाज 
पद्णा ही है। आए 


भाप 





के बर्ला फारगीरत आज की दुष्टि से भी अधिक नह 
है। उश्नीमदी शताददी के मप्यशार में लो ऐगी रृगम और सुबेय मादा का प्रयोग 
हिर्गदिट बा वा चमपार बहा एाना चाहिए। इसता बटूतजुछ क्ेय 'डपर 
को मिए्ना बाहिए जो सदठ और प्रमारशारी धब्दावदटी और बावगाउठी में 
विश्वास बरते थे और रवय भी इन्ही का प्रयोग बरते थे । 

"बौए' आदित श्प मे घारे कष्ट में रहे 
थे। निरन गृद् में झ्म फेवर परे 








छेविन अन्य दृष्टियों गे भाग्य- 
कन उच्मतस शमांज में भी अपने 
लिए सम्मान ही श्राप्त विया। नौजवानी मे ही रुपाति उनके पाँव चूमने छगी 
थी और मूस्यु ने भी उनके साथ अहसास विया वि उनसे आश्रयदाता 'जफर' 
के, ज़ितगे एस दिली लगाव था, दुरिन आने बे पूर्व ही उनरी आँखे बद हो सयी । 
उतना मोम अमर ब्रने केः छिए उने ध्लागिद भी ऐसे हुए जो याव्य-्गंगन के 
सारे दतवर घमत्े। इनमें सबने प्ले स्वय 'शफर' का नाम आता है। नवाब 
मिर्श सा दाग! सहाववि के रूप में और सौलना सुटग्मद हुसेत आजाद' 
कवि, आदोचय और साहित्य में नवीन-युग केप्रयर्तेक के रुप में स्थाति पा चुडे 
हैं। अन्य शा्िदीं में सम्पद जहीरदीन ऊद्दीर' (जिनके चार दीवान हैं, तीन 
प्रताधित और एक अप्रका शिव) और उतरे छोटे भाई सस्यद शुजाउद्दीन अनवर' 
भी बाफ़ी प्रसिद्ध हो गपे है । 








दुर्भाग्पपश 'जौक' को छूगभय सभी रचनाएँ गदर में नप्ट हो गयी। कुछ 
प्रड़डे और क्सीदे मौलाना मुहम्मद हुसैन आजाद” ने बचा लिये, कुछ गजले 
शोक के अब दिप्य हाफिड वीरान को याद थी। उन्ही को जमा करके अब 
ईल एक दीवान मिलता है, जियमे १ ६७ गडरे,२४ कसीदे और फुटकर कविताएँ 
हैं। 'बाशाद' के कथनातुसार 'छोक्' की एक अपूर्ण सबनवी भी थी, जिसमें 


की * धर हो चुके थे। ग्रदर में अन्य काव्य के साथ यह मसनवी भी छूट-पुट 
पी 


श्ब्र उबूं भाषा मौर साहित्य 


जौफ के कछाम का नमूना निम्नलिसित शेसो में मिलता है-- 
उसे हमने बहुत ढूँढ़ा, न पाया 
अगर पाया तो णोज अपना न पाया 
जिस इंसों फो स्गेड्ुनियां मं पाया 
फ़रिइता उसका हम पाया ने पाया 
चिराग्रेदाग्ग लेकर दिल्त में ढूँढ़ा 
निशा पर सब्रोन्ताक़त का न पाया 
नसौर उसका फहाँ आलम में ऐ जोक 
कहों ऐसा मे पायेगा न पाया 
जोते ही जी यया मुल्के-फ़ना में साथ बश्र के झगड़ हूँ 
मर के इधर से जब कि छुटे तो जाके उधर के झगड़ हूँ 
फंसा मोमिन, रुसा काफ़िर, कौन है सुफो, वया है रिद 
सारे यशर हें बन्दे हक के सारे शर के झगड़े हूँ 
ग़म कहता है दिल में रहूँ में जल्वए-जानां फहता है में 
किसको निकालूँ किसको रक्‍्यूँ यह तो घर के झगड़ हैं 
“ज्ञौक' मुरत्तिब क्योफि हो दीवाँ शिकवए-फ़ुरसत किससे कर 
बाँध गछे में हमने अपने आप “जफर' के झगई हैं 
अब तो घबरा के ये कहते हें कि मर जायेंगे 
मर गये पर न छगा जी तो किधर जायेंगे 
आग दोडस की भी हो जायेगी पाती पानों 
जब ये आसी अरके-शर्म से तर जायेंगे 
ज्ञोफ़' जो भदरसे के बिगड़े हुए हूँ मुल्ला 
उनको मंखाने में ले आओ, संवर जायेंगे 
लायी हयात जाये क्र्मा ले घलो चले 
अपनी छुज्ची न आये न अपनी छुशों घले 
दुनिया ने किसका राहे-फता में दिया है साथ 
छुम भी चछ्ते चलो युंही! जद तक चली घते 
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मो का हम झुगरत रागरन्मगात होता 
झहयों का प्रविनिय होग है इसी 
मेनानापर वा कौर होते के साथ ही बदि 
बाणगार की दृष्टि भी शो तो सोने में यणगा हो झा है। किन्तु ऐसे पूर- 
गृधनम्पप्त नरेश तो शमरत्र सातव इंविटास बे पन्नों में दो-चार ही मिह४्ते हैं -- 
जगे शा्मान और अययर--और इसीलिए उस्हे महात्‌ बढ़ा जाय है। हि्यु 
यदि विसी राजा में एव ही गुधा शी खेद से पट राजप्रीज्ञती आवश्यक 
है। झो दादशाह बोरा बठावार ह--चार यह जफर' शी भाति सूपीवाद से 
प्रभावित बरणारसत्र जाय्य रचना बरे था वॉजिश अदी घाट वी भाँति विला- 
सोन्मुप को--शज्य सपाठन बे अयोग्य हो जाता है और उसरे समय में राग्य- 
दवित बा अठ हक हो गरणा है उप्नीसदी घतार्दी बे मघ्यकारू में दिल्ठी 
और छसनऊ दोनों राज्यों बे दर्णघार बर्दा-सापना के इतने पीछे पढ़ गये थे कि 
अपने राज्यों बी पहड़े से गिरती हुई दशा को बिखडुल मे सेमाल सऊे । 
किन्तु यहाँ हमें राजनीति से अधिक छेना-देना मद्दी है। देखना बेवल यह 
हैक बहादुस्घाह 'छफर' बा साहित्य में वया स्थान है। इस दृष्टि से देसने 
पर 'डफर' सफल कवि बे रूप में दिखाई देते हूँ । 
जफ़र' वा जन्म २४ अक्तूदर १७३५ ई० में अपने पितामह शाहआलम 
दितीय शे शामनवार में हुआ । दिल्ली वा साम्राज्य नादिरशाह और अदमद 
शाह अब्दाली के आज्रमणों तथा मराठों पी जबरदस्ती और सिखो की छूटपाट के 
जारण वाफी अशबत हो गया था, चुनाँचे शाह आलम भी अपनी भौतिक पराजयो 
को आत्मिक आनद में भुलाना चाहते थे और कविता करने लगे थे। उनका 
नेखस्दुस आफताव' था। किछे में भी जोरो से शेर-शायरी का चरचा रहता 
॥ मिर्डा अबृजफर को भी (जफर' का अस॒छी नाम यही था, बहादुर घाह 
पा उन्होंने सन्लाद बनने पर अपना नाम रखा) बचपन से ही शायरी का चस्का 
डेग गया था। इसके अतिरिक्त शाहज़ादो के योग्य अन्य शिक्षाएँ--धर्म, इति- 
हा, मरदी, फारमी, गुलूख, घुडमवारी, इस्त्रास्त्र-चालत आदि--पूरी तरह 
मिली। 'चुदमवारी' में तो मिर्जा अवूजफर अपने जमाने के भारत के ढाई 
मवारो/ में शिन्े जाते थे । इसके बछावा शाही जीवन की रगरलियों और 
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बयूतरयाजी, मुर्यंयाडी आदि सनोर॑जन मे साथनों आई में भी ये हये रहो ' 
गाय ही थे गृफी गंत फराइद्वीन सिम्ती तथा उसकी मूस्यु के बाद उनके 
शुत्युद्वीय के भी गुरीद रहे और सांगारिक खाम्र के अतिटित आधार 
छाम्र भी किया। 

छेकित मिर्जा अयूजफर से बबपन में ही अपने राग्य-परिवार वी शी 
हीनगा और दुद्धितों को भी अपनी आंसो से देसा । शाह आलम साधते: 
मिपिया पर आधित था । १७८० ई० में जब गिपिया राजपूतों से भिद्य है 
भा, शास्ता सी के छट्फे गुलाम कादिर रहेठा ने दिल्‍्दी पर कब्या कर दिय| 
उसने राज-धरिवार पर तरह-तरद के जुल्म ठाये, यहाँ तक कि बूढ़े शाह गाल 
करो दरवार में ही पटक वर उसकी आँसें निया ली । चार दित बाई मा 
जी सिंधिया ने आकर गुलाम वादिर को हराया, उसे मातनाएँ दे-देकर मा 
डाछा और शाह आऊूम को किर गद्दी पर बिठा दिया। किन्तु अब शर्स 
प्रबंध भरह६ों ने अपने अधिकार में कर छिया और बादशाह के लिए नी ला 
रुपया वापिक वज्ञीफा नियत कर दिया । इस प्रकार शाह आहम नारे मी 
को सम्राट रह गये। 

इस प्रकार आरम में ही 'शफर' के चारों ओर परवशता का ही वा 
बरण रहा । छेकिन उन्हें आगे भी बहुत छुछ देखना था। १<०रे रण 
जनरल ऑव्टरलोनी मे दिल्ली पर अधिकार कर लिया और टिल्ती | 
वास्तविक शासक मरहठो की वजाय अँगरेज़ हो गये । दिल्ली में कर्पई 
का हुक्म भी चलने छगा । फ़िर भी इसमें संदेह नही कि मरहओ की बज: 
अँगरेजों की आधीनता में राज-परिवार अधिक सुखी रहा। _ चर 

१८०६ ई० में 'जफर' के पिता अकबर शाह टितीय गद्दी पर बैठे । 
भी कविता करते थे किन्तु अपने नामचार के ही दाज्याधिकार पर 
ध्यान देते थे । कुछ-कुछ पुरानी प्रतिष्ठा कायम करने का इन्होने प्रय्ले 
किन्तु मेंगरेज़ो के फ़ोलादी पजो के आगे इनकी एक न चली | कुछ ने हुआ पी 
परिवार में ही गड़बडी पैदा करने छुगे । गद्दी का अधिकार अवूजफर की या, 
किल्तु अपनी बेगम सुमताज महल के कहने में आकर अकबर शाह से मुमताए 
महल के पुत्र मिर्जा जहाँगीर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और रू 


/ 
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दे लिए बे दिया कि थे झेगा पुत्र ही सती है। इसशा मरदमा भी 
पर के दिए गिरा रेजीटैंड मि० अग्दोन पर गोरी चाणने पर 


इन्द इण्वे इप्टशादाई मेज दिया शश उ़। बटुत शशदव पोते के शाशा 








१६७ में एसपी मूयु हा गदी । इस प्रचार अददणर का उनराविशर 
वत हो शेया ! 

३० दिगग्दर १८३७ ई० को अरसझर शार बी मधु होते १२ अइजफर गे 
दि और बटादुर शाट दितीय बे नाम मे प्रशिद हुए । हेविस इनके जमाने 
गजी ने धीरे-धीरे अधिवार भी फैन धर बर दिप । बाइशाट के 
'जिरह घहजादो में “स्टोर पुट झछाशथ्री और दे एक दूगरे बी जान छेने पर 
है हो घय्रे। िर्शा मुगह साझ एवं झटिरः स्यवित बादशाह शो सस्ती 
उसने भी भेंगरेडो से मिल्वर बाइशाट शो बहुत हाति पहुँगायी । गदर के 
की एवं एक बरबे बादशाट ने घार घहजारे शाहहश, बढाती, दारा- 
| मिर्डा करू जवानी में ही मर गये थे। भेगरेडो ने मिर्जा बोध मे और भी 

शत्ते ठिसवाबर उसे सुवरशज घोषित बरर दिया। अंगरेज अधिरास्यी 
जो में भी उनके छिए शब्यापिशार सूचक सम्बोधत वां प्रयोग बद ही 

॥ बहादुर घाह विवश फीवर सब देशते रहे और सहते रहे । 

१८५७ का विप्येट--धुग विद्रोह की घटनाएँ सर्वंविदित हूँ । दो शह- 
तै--मिर्जा भुगल और मिर्जा सिडर सुस्तान में विद्रोहियों का साथ दिया । 
गैहिपो ने अंग्रेजी रेजीडेण्ड मि० फेवर नया अन्य अधिकारियों को किले 
हर मार डाला । बहादुर शाह के नाम वे फरमान और हुक्म जारी होने 

॥ डिल्‍्तु यह समझना भूल है कि बहादुर झ्ाह ने अपनी इच्छा से विद्रो- 
 क्ष नेतृत्व किया । वास्तव में वे विद्ोहियों के बद्य में भी इसी प्रकार 
गये थे जैसे कि पहले अंगरेजों केः वश में थे | अत में अंगरेजो की जौत 

| भिर्ज़ा भुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान को दिल्‍ली दरवाजे के पास 
दी मार दी गयी और उनके सिर काट कर बादशाह के पास भेज दिये गये। 
£ बादशाह को भी भकवरा हुमायूं से, जहाँ वे अपने परिवार के साथ छ्वै 

तार कर लिया। अत में उन पर मुकदमा चला और उन्हें निर्वासन वा 
दिया गया | बेगम जीनत महल, झटजादा जवादहत और अन्य है४ 
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शहयादी और वेगमो के साथ बादशाह को रगून भेजकर नशखद करता 
गया, जहाँ ७ नवम्बर १८६२ ई० को उनका देहावसान हो गया। | 

बहादुर झाह के सारे जीवन-वृत् को देसने से माठूम होता है कि उरमे 
दाजोचित गुण न थे । उन्होने सारे जीवन अपने सहायको को संगठित क्से 
अधिकार -प्राव्ति के लिए अपनी अक्षमता प्रदर्शित की । राज्याधिकार के हिंए 
भी ये पृर्णतः अंगरेशो पर आश्रित रहे और यदि मिर्जा जहांगीर बसमय ही 
काछ-कवछित न हो जाते तो उम्र में बड़े होने पर भी 'ज्ञफर' को गद्दी मिलती ग 
नही इसमें सदेह है। आदमियों की ५रस्त उनमें नही थी। मिर्जा मुंगठ मं 
उनके युवराज्य काल से ही उन पर जादू सा फेर दिया था और उत्हें बह भी 
पता न चला कि मिर्जा मुगल उनके प्रिय मित्री, यहाँ तक कि उस्ताद व 
के साथ भी कसा व्यवहार करते है । गदर हुआ तो विवश्यत. विद्रोहियों के वा 
भी हो लिये, किन्तु उन्हे भी कोई नेतृत्व न दे सके बल्कि उनके कारतामो 
कुढ़ते ही रहे । शहज़ादो ने उनके सामने ही एक दुसरे के विरुद्ध पडयल ५0१ 
कर दिये थे किन्तु उन्हें हालत सभालते ही न बनी । 

इन राजोचित गुणो के अभाव ने उन्हे राज्यच्युत कर दिया, किये ' 
अभाव की पूर्ति उनके मानवीय गुणों ने की, जिनके आधार पर उतकी कही 
चेतना ने ऐसा मोड़ लिया कि वे साहित्य-ससार में अमर हो गये। १८९९ 
के विद्रीह के सिलसिले में उनका नाम इतिहास में जैसा अमर है, साहिय डे 
इतिहास में कदणरस से ओतप्रोत उनके चार दीवान भी उन्हें वेता हीं अमर 
प्रदान करते है । उनके काव्य की समीक्षा के पूर्व उतकी चेतना के आधार 
मानसिक अवस्था और सस्कारगत रुचि पर एक नज़र डाल छेती चाहिए! 

ज्ञफर' के स्वभाव में परवश राजवभव, विलास-प्रियता भौर 
के आध्यात्मिक प्रभाव का सम्मिथ्रण मिलता है। इसलिए उनके 
में कर्मक्षेत्र में बढ़ने की प्रेरणा तो नही है, किन्तु उनका सोदयंबोत री 
निखरा है, साथ ही प्रेम और सौहाद की भावनाएँ उनमें अत्यधिक दिताई की 
हैं। काव्य के क्षेत्र में उनकी रुचि अत्यन्त परिष्कृत थी और एत्होने 90 
जमाने के चोटी के उस्ताद घाह नसीर' से काब्य-दीक्षा ठी और उतके दा 
जौक' जैसे विद्वान तवा अधिकारी कवि को अपना गुद बनाया। लौह है 
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झोमारिय चेतना और नयी कडिता श्श्५ 


धासत्र में उसे विशेष दिशचर्प्री थी । ये बड़े घमं निप्ठ रज्जन पे और सूफी दर्शन 
में विशेंध रचि रखते थे । 
झरबर हगेत वी शिक्षा नियमित रूप से कोई विश्येप मही रहो । आठ- 
नौ वर्ष वी अरूया सर घर पर ही पहले रहे किर उनरी माँ शिक्षा ने स्थाण से 
उन्हें इठाहायाद दे आपी । बुछ दिलो मौडवियों से पढ़कर उन्होंने १८५६ ई० 
में जमुंना मिप्तन स्कूठ में दालिरा हे छिरा । दोलीन ही गाल की पढ़ाई में जी 
ऊद गया जौर उन्होते १८५९ ई० से रगूद् छोड़ दिया । अब थे नौतरी की 
तराध में पूमने छगे । पहद़े यमुना वे पुझ के निर्माण में पत्थरों को नाप-जोस 
बाय काम किया, परिर दृछाहाबाद रहये स्टेशन में मालयोशम पर बीस रफ्या 
मामित पर नौवर हुए, ऐेविन जर्दी ही दस नौररी से भी जी ऊब गया । अब 
उन्होंने सोचा कि कघेटरी में नौजरी की जाय। चुनसि बटबदर को अर्शी दी 
और अपनी निरादी सूप्त-्यूप्त के बारण नालनदीस की जगह प्राप्त कर छी , 
ऐविन 'उनरों बेचेन भवीयत पो यहाँ भी सहारा न मिला और उन्होंने दो वर्ष 
बाद शो भी छोड दिया। 'अवथर' वी बुद्धि बडी प्सर थी और छगन गजब 
बी। नौवरी छोड़ने के छाद उन्होंने सोचा कि मुस्तारी वा इम्तहान दिया 
जाव। उन्होंने यह परीक्षा १८६७ ई० में प्रयम श्रेणी में पास की । कहपटर 
ने उनकी तारीह सुनकर उन्हें १८६९ ई० में नायम तहसीलदार बनाकर बारा 
भेज दिया। लेविन 'अकयर' इस छोटे-मे कस्बे में जीवन बिताने के लिए पैदा 
नही हुए थे। उन्होंने एक वर्ष तक कसी तरह काटा और फिर उस नौकरी से 
भी इस्रीफा दे दिया 
देसके बाद १८७० ई० में वे इलाटाबाद हाईकोर्ट में मिसिल-ध्वाँ हो गये। 
यहाँ उन्‍हें कनूनी वातावरण मिला और उनकी महत्वाक्रक्षाओं यो सहारा 
मिदा। १८७२ ई० में उन्होंने हाईकोर्ट की वव्राझत वा इम्तहान दिया और 
टाल बर्ष न दछाहादाद, गोडा, गोरसपुर और आगरे में बगाछत की और 
दस वैशे में जच्छी उन्नति कर ली । 
१८८० ई७ में सरवार ने इन्हें मुशिफी के छिए चुन छिया। मुसिफी में 
भी 'जक्बर' ने योग्यता का सयुत दिया और धीरे-धीरे उन्नति करते-करते जज 
पफीफा हो गये । कई साल तक उन्होने स्थानापन्न डिस्ट्रिवट एण्ड सेशम जज के 














र१४ उर्वूं भाषा और साहित्य 


के पटल पर अंजित था। यह भी मानना ही पड़ेगा कि राष् 
हमें मुस्यतः पश्चिम के ही द्वारा मिली है, इसके पहले वतन 
शहर या गाव और उसके आरा-पास का इलागय समझा जात 
में तो पिछड़े दशक तक “मुल्की' और 'गैर-पुल्की' में सीचातानी 





और यह्‌ स्थान-प्रेम ([.06४ [शया00570) भी सामाजिक 
अग नही था, मुख्य अग तो धामिक रामाज था। ऐसी दशा में | 
के सुधारवादी और राजमवत देझ-प्रेम का महत्त्व बहुत अधिक 


किन्तु बहुत शी झ ही यह नयी चेतना आगे बढकर शा 
हेने को उद्यत हो गयी। १८५७ ई० के विद्रोह के तीस वर्ष 
कांग्रेस की स्थापना हो गयी, यद्यपि उसका आधार सरकार 
बःरके ही राजनीतिक उन्नति करने का था। फिर भी कुछ ही 
कर्जेन की नौति के फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना ने शासन-सत्ता' 
कर दिया। राष्ट्रीय चेतना के पहले युग का ए्दूं साहित्य में प्र 
सम्यद और उनके साथियो तथा 'हाली', आजाद ढुर्गा सहाय 
कविताओं में मिलता है, किन्तु राजनीतिक विरोध के युग का ! 
उसके तुरन्त ही बाद 'अकबर' इलाहाबादी, चकब॒सस्‍्त लख 
'इकबाछ” की कविताओं भें मिल जाता है! नयें सामाजिक भें 
परिवतंनों ने भारत के चिन्तनशील मस्तिष्क पर अछग-अछग 
डाला और उसकी अलग-अलग प्रतित्रिया हुई। उर्दू के इन 7 
की कविताओ मे हमें प्रतिक्रिया का यह बैभिन्‍्ल्य प्री रह वि 
इसका विस्तृत विश्लेषण आगे किया जायेगा ! 


सम्यद अकबर हुसेम अकबर” इलाहाबाबी--सारे उत्तर भारत 
को गुदगुदाकर हेसानेवाला और हेसा-हेसाकर रुलछार्तवाला 
इयर १६ नवम्बर १८४६ ई० को इलाहाबाद जिले के बारा * 
पँँदा हुआ। इनका घराना पुराने ढंग का मध्य वर्ग का था। 
बारा में तहसीलदार थे । उतका नाम साय्यद वारिस अछी थे 
नाम सय्यद तफ़ज्जल हमेन धा। वे अपने जमाने के बड़े विदानू' 


झरामाजिर छेसना और नयी कडिता राप 





दिए्चस्पी घी। वे बे दम सिप्ठ सज्जन थे और सूफी दर्शन 
में विशेष रचि रे थे । 
बकदर हुसेन वी शिक्षा निप्रम्ता रप से शोई विशेष नहीं रही | आद- 
सौ वर्ष वी अदस्या नेक पर पर ही पहले सटे किर उनरी माँ शिक्षा हे स्थाख से 
दृह्ाहाबाद छे जायी। बुछ दिनो मौडवियों से पढ़कर उन्होंने १८५६ ई० 
जमुना मिमन स्तुड में दाशिशा से छिया। दो-तीन ही साल नी पड़ाई में जी 
ऊ्े गया और उन्हों३ १८५९ ई० में रशूद छोड़ दिया । अब वे नौकरी की 
महाश थे घूमने पड़े यमना के पूछ ने निर्माण में पत्थरों वो नाप-जोस 
हाय काम दिया, फिर दृशरादाद रेलवे में मालगोदास पर बीस रपया 
ित्र घर नौरर हुए, ऐेदिन जररी ही इस नौ+ री से भी जी ऊद गया। अब 
न्होने सोचा दि बथेटरी में नौदरी बी जाय। चुनावे बरुबटर वो अर्जी दी 
हैर अपनी निरादी सूप-बुप्त वे बारण नालनयीस वी जगह प्राप्त कर छी , 
पिन उनकी बेचैन शवीयत यो यहाँ भी सहारा न मिला और उन्होंने दो वर्ष 
दद ध्मे भी छोड दिया। 'अकबर' वी बुद्धि बदी प्रसर थी और छगन गजब 
पै। नौररी छोदने के धाद उन्होंने सोचा कि मुस्तारी का इम्तहान दिया 
गिय। उन्दोंने यह परीक्षा १८६७ ई० में प्रथम श्रेणी मे पास की । कछयटर 
| उनकी तारीफ सुनरर उन्हे १८६९ ६० मे नायब तहसीलदार बनाकर बारा 
रे दिया। छेबिन 'जकबर' इस छोटे-गे बरवे में जीवन बिताने के लिए पैदा 
ही हुए थे। उन्होंने एक वर्ष तक किसी तरह काटा और फिर उस नौकरी से 
पी इस्तीफा दे दिया । 
इमके घाद १८७० ई० मे वे इलाटाबाद हाईकोर्ट में मिसिल-स॒वाँ हो गये । 
हाँ उन्हें कानूनी वातावरण मिला और उनकी महत्त्वाकाक्षाओं को सहारा 
सठा। १८७२ ई० में उन्होंने हाईकोर्ट की वक्ाछत का इस्तहान दिया और 
धन बर्ष तक इलाहाबाद, गोद़ा, गोरसपुर और आगरे में घगालत की और 
इस पैशे में अच्छा उन्नति कर ली । 
१८८० ई० में सरबार ने इन्हें मुसिफी के छिए चुन छिया। मूसिफी में 
पक से योग्यता का सवृत दिया जौर धीरे-धीरे उन्नति वरते-करते जज 
का हो गये। कई साल तक उन्होने स्थानापन्न डिस्ट्रिवट एण्ड सेघंस जज के 














नज४र २१ ११३६ 7 दावे है विश ्रीर झा | ३ 

शव वितहत नौदक # भी एम बह मादा आखिरी उप्र तह रहा। री ँ 
हब विधीर का का भी एमी बर्फ बचा दद ा। इस दातो दुगी के 08 
के कांच कर हक आर इनक बरिडाय में तेशे आयी, पी हारी 2 
विराब वदशेन है लिए उसे करा का महाशा मे देता पढ्मा। उसी मिि 
विखता की कं धदताएं काफी मगर हैं, जिनमें के दो घटनाएँ दी या ३ है! 

एक बार वे आपने पुत्र इसरत टुगेस के यहाँ, जब वे डिप्टी बवोपटर पे, ६ / 
उतरी वें उक्त में रघातीय बे सोधो वा जमाय घा। यट बेघारे सीषेसारे 
बागी पहने एक ओर ला बैठे ॥ उिसी से उपत्यित छोगो का घ्यान भी ही 
दिलाया कि प्रश्याव का अपयर' इलाहायारी यरी है । फिर भी आम तौर 
छोगो ने इसरी और कोई स्यान न दिया। अत में जिसो ने फुसफुतता न 
यहू डिप्टी साटेय के पिता हैँ । अब घारो ओर से इनपर सम्माते 








महा कि 


सामाजिक चेतना और नयो कविता २१७ 
वर्षा होने लगो। यह जी में जल गये, लेबिन मामूली तौर से थात करने रहे । 
बुछ् देर में बोले, “म्यों ओर भी कुछ सुना? सुना है कि लन्दन में अल्लाह मियां 
आये थे ” सब लोग टैरन से देखने छग्रे तो उन्होंने बात पूरी की, 'बेचारों 





नरफ बरते फिरे कि मे खुदा हूं, छेकिन किसी ने उन्हे अपने यहाँ घुसने मे दिया । 
आखिर जब उन्होने बहा कि में ईसामसौह का दाप हूँ तो लोग चारों तरफ से 





दोड़े और एन्‍्हें हाथों हाथ ठिया।” सुनने बालो की गर्दन शर्म से नीची हो गयी । 
जब अवयर' सेरह दर्प के थे और कचेहरी वी नौकरी के छिए वोशिश कर 
रहें थे, तो इनकी कम उम्र को देसकर कलेवटर साहर को इनकी सूरत याद रही। 
हाजिरी के दिन इन्हें देखा और मुस्तु राकर कहा, “इस बच्चे ने एक जरान्या 
पर्चा लिखबर दिया था, वह वही खो गया। ' 'अकबर' लौटकर बाजार से वई 
तरते कागज छाये और उन्हें जोडजाइकर इ तना बढा बना लिया, जितना दीजारों 
५ टाँगन बाल्य यडा- नशा होता है। उसपर निहायत मोटे-मोटे अक्षरों में 
अर्जी लिखी और वलक्‍टर साहय वी मेज पर उसे फंला दिया। अर्जी मेज 
पोश बी तरह मेज पर घिछ गयी । बलकटर ने गुम्से में पूछा, “यर कया है? * 
तो बोर," 'हृजूर अर्जी है। अरबी जरा यडी लिसवर लाया हैं ताति घो न जाये। 
पैदयदर साहय हँस पड़ें और सस्यद अकयर हुसेन को नवछ-नरीसी की जगर 
मिल गयी । 
दह्‌डिस्मा तो मशहूर ही है जय एक ग्रेजुएट साहए उनसे मिलने गये नौर 
विडिटिंग काई पर अपने नाम वे आगे हाप से बी० ए० छिए दिया और पर में 
विडगाया। अशर्र' ने उसी बाई वे वीछे बह शेर लिवशर काई वाइस 
मर दिया-. 





शंत ओ घर से न निवले और यह फरमा दिएा 
आप बो० ए० दास हूं बन्दा नौ बौशे पास है 
विदोइ-प्रियता डे साय हो 





हर बी दद्ि नो दही बुझाय थी। आपतो अपर 
श्य ये घाइजूद बेबद रदाप्याय ऐे घलपर सरकको पर तरशतो करते शाला 
पर श्स यात बी दृरील है हि एनरी ब॒दि दही प्रयर थी। दस मिटमिे में 
उलरे आरदिक जीशन शो एव घटना उच्टेसतीर है। नरच्नरीमी एंड 
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के दाद वे मुख्तारी का इम्तहान देने के चक्कर में अपने एक रिश्तेशर हि 
जुद्दीन हैदर के पास गये। वे सज्जन वकीछ थे। जकपर' ने उनते दया 
आप अपनी दो पुस्तक 'ताझीराते-हिन्द' और कानूने-श्हादत' शाम को दे दिए 
कीजिए, हर सुबह में वापस कर दिया करूँगा। हैइर साहब इतकी बल शिशे 
को जानते थे, हँंसफर पूछा, “क्या करोगे ?” इन्होने कहा कि देसूँगावय 
छिया हूँ। हैदर साहब ने कहा, “यह सब्त छोड़ो । यह कानून की जाग है, 
बहुत पेचीदा होती है। इसे न समझ सकोगे।” लेकिन 'अकबर' पीछे एई 
गये तो दोनो पुस्तक दे दी । दुसरे दिन 'अकवर' ने उन्हें वापस किया तो है 
साहब बोले, “कुछ समझ में आया २” 'अकवर' ने कहा, “अभी दोनो के पार 
पचास सफ़हे ही पढ़ें है, वे तो खूब समझ में आ गये। आप चाहें तो पूछ लीजिए।" 
हैदर साहब मे किताब खोली और एक दफा पूछी । अकबर ने व्यास्या र्ि 
उस दफ़ा को बता दिया। हैदर साहब स्तमित रह गये।। फ़िर उद्होने शी 
काफ़ी मदद भी की। कानून के विद्यार्यी यह अच्छी तरह समझ सकते हैं हि 
एक ही रात में---वह भी पहछे पहल ही--कानून की किताबों के सो पृष्ठ पर 
लेने के लिए कितनी जवर्दस्त प्रतिमा अपेक्षित है। 

“अकवर' उर्दू कविता की अन्तर्मुखी परम्परा को काफी हृदतक 
लगभग पहले शायर हैं। उनके यहां हमें सामाजिक परिवतंतों और 
प्रभाव के प्रति पूरी तरह से जागरूकता दिखाई देती है। उन्हे सावारत 
राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, क्योकि उन्होने ब्रिटिश राज्यकाल में होगी 
परिवत्ततों का काफी विरोध किया और उनका डटकर मजाक उडाया। 
कभी वे अँगरेज़ो तथा उनके द्वारा छाये गये राजनीतिक सुधारों पर भी हम 
करने लगते हैं । फिर भी उन्हें आज के सदर्भ में राष्ट्रवादी कहना उचित नं 
है। वास्तव में वे आज के राजनीतिक मूल्यो के आधारभूत रूप रो विरोधी गे 
आज की भारतीय राजनीतिक चेतना के मुख्य आधार पाँच दियाई देते है 
(१) प्रजातन्त्र, (२) आविक समृद्धि, (३) घर्मं-निरपेक्षता, (४) सिसि- 
बधुत्व, तथा (५) सास्कृतिक प्रगति । अकबर! ने हमेशा निर्वाचन का मर्री 
उड़ाया, आधिक समृद्धि के प्रति उदासीन रहे, वल्कि आधिक समृद्धि वा दा 
करके भी पुराने घामिक और सामाजिक मूल्यों को गायम रते पर योर दिए 


छोड़वेबारे 


सामाजिक चेतना और नयी कंदिता २१९ 
धरम के प्रति ददासीग होये दा ये सपना भी नही देख सउते थे । वे चाहते थे कि 
हिलदू सपने धर्म पर भर मुगद्मान अपने धर्म पर दृइता से जम रहे और धर्मे- 
निर्ेद्धता वा मनोवेग्रानिक आधार धर्म के प्रति थोडी-बढुत, कम से 
बम सामाजित क्षेत्र में उद्यागौनता ही होता है, विश्व-यवत्व की एक तो उनहे 
सामने वोई समस्या ही नही थी, विल्तु उनकी पर्चिमी सब्यता के प्रति जितनी 
तीग्र धृणा घी, उससे विश्व-वधुरय का मार्ग तो बिलडुछ प्रसस्त नही हो सकता था। 
वें पूर्व और पस्चिम के एक होने वी कभी दल्पना ही नही कर समते थे, यहाँ लय 
कि उन्होंने हिन्दुओं के प्रति जो उदारता दिखाई, ईसाइयो के प्रति बिलजुल 
नही दिसायी, जहाँ तक सोस्द्रतिक उत्पान और प्रगति का प्रसन है, 'अर्बर' 
वा रद्ितादी दृष्टिकोप इतना साफ है कि किसी से छुपा नहीं है। उतरी परदे 
मी हिमायत, अग्रेशी शिक्षा दा विरोध, विज्ञान का विरोध आदि उनके शोरों से 
फूट-पृटबार निव॒लता दिया देवा है जौर उनके पुरातनवाद का स्पष्ट प्रमाण है । 

दरअसल अवदर' घोर पुरातनवादी के अतिरिवत और कुछ ने थे। उद्नी- 
भी शवाब्दी के पूर्वा् में उत्तर भारत में हिल्‍्दू-मुसदमानों की एक मिदी-त्ुली 
सस्हृवि--जिसबा आधार दोनों वी घामिक दृढ़वा के साथ हो सामाजिक 
जीवन में सहिष्णुता भी था--डिवर्मित हो गयी थी। अप्रेज़ी प्रभाव में बह 
मम्यता टूटने छगी और पश्चिमी मूल्यों के साथ ही साय राहनी तिर कारणों से 
पुद् भी पध्नें छगी । बीसवी शताब्दी बे प्रयतिशीद राजतोतिज्ञों ने अंगरेयों 
की इस नीति बा विरोध दिया और 'अशबर' ने भी साम्प्रदायिक ऐवर का 
भाग दिशा, विन्तु 'अरबर' का उद्देश्य उन्नीसरी शवासदी मे सामावजित मृष्दो 
ही दुने स्वापता भर था। उनहे साम्प्रदादित ऐ्य बे पुरावतवाद का दा 
से घलता है वि उसमे ईसाईयों बे छिए बोर स्थान नटी है, जद दी 
श्री बी राष्ट्रीय चतना हू शोद गिरा जेन दारतिद मुगटमात खिटान' 
औ] एव मूत्र में विरोना चाहती थी। इस बारद भी दही दा जि “पीसी 
इसाररी ३ दूर्दाई में अंगरेड और ईसाई दोरे वो एक नशर मे देशा शा था। 
श दिर भी 'अवदर' की राशजिब बेन्‍दा बा अदन्‍्द एक्ट पहढ यड है 
व “ता मावव प्रेम रद एक्नाव शेर मे फटा एटा डग पटचा है। दर 


दिमत दिल दर गो नहीं, शर्म छोपों बी जिस्दा थो॥ अध्य्मी मारा, 
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निर्यंनता, बे-रोडगारी, इमिक्ष आदि के दृश्य देशकर उनका हृदय रोपझाए। 
यही मानव-श्रेम का स्थायी मुल्य--जिसका आधार उनके सूफी मत पर विश्व 
के साथ उनकी सामाजिक चेतना में निहित है--अकबर्ए को उतके 
पुरातन-बाद के बावजूद उन्हें छोपप्रिय बनाये रसेगा। है 
'अक्बर' के काव्य वा असली आक्रपंण उसकी सामाजिक चेतना 

आधार पर नहीं, बत्कि उसके कछापक्ष की संबलता के आधार प९ सती 
जा सकता है। अकबर मुस्यत व्यग्य और विनोद के कृवि है और हैंगीः 
भझाक को उन्होने इतना ऊंचा रूप दे दिया है कि वह अत्यक्त ग्रभीर पीर 
घन गया हैं। पहले ही कहां जा चुका है कि अकवर' का दृष्टिकोण पुनरत्यारः 
बादी था। अपने जमाने के सारे पुनरत्यान-्यादियों की भाँति अकबर मीं 
सामाजिक चेतना की दृष्टि से कुष्ठाग्रस्त थे। किन्तु अपने विज के वितोदी 
स्वभाव तथा उससे भी अधिक अपने मानव-प्रेम के कारण उनकी कुप्ठा बेद्यय 
कया रूप ले लिया, जिससे उनके कौपभाजनों को डॉट-फटकार की बजाय मी 
खुटकियाँ ही मिली । अकबर” अपने विश्वासो की पृष्ठभूमि में दो ही वाई 
कर सकते थे--एक तो यह कि बे अपने युग के भवचेतना-वादियों को इस 
मौछूवियों और मुल्छाओं की तरह काफ्िर कहकर गाछियाँ दें, या फिर सा 
मज़ाक छड़ायें। जनतस्त्र में विश्वास न होने और सद्चस्त् विदोह की असफी 
देखने के कारण पुरातनवादी केवल अपनी कुण्ठा का प्रदशेत कर सकते ६! 
कुष्ठा के प्रदर्शन में 'अकबर” देस चुके थे कि गाठी-गलौज का कोई लाभ नही है 
क्योकि पुराततवादी मौलवियों की ग्राली-गलौज को सर संय्यद अपनी देश हे 
परास्‍्त कर चुके थे। चुनावे अकबर ने व्यग्य का, बल्कि कदुताहीत ख् का 
सहारा छिया। यथपि इस अस्त्र से भी वे अपने सामाजिक उद्देर्य में पूरी तर 
सफल न हो सके, तथापि उन्होने सर्वंसाधारण के मन में अपने छिए स्वायी हे 
पै स्थान धना दया । 

इसमें सदेह नही कि 'अकबर' ने व्यग्य को जेसा कलात्मक रुप दिया है; हि 
इनके किसी पुर्बवर्ती में तो दिखाई ही नही देता, उनके बाद बालो ने भी हैगी 
गेशिश करने पर भी उनकी सफाई पाने में सफलता नही पायी। उतोे ई* 
'र तो बिलकुल हँसी-मज़ाक के हैं, शितमें कोई बात नही कही यमी है. रिंख जो 


कह 
| 
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श्र 


परिटास से निकल बर व्यब्य के छेत्र में भा जाते है, वे भी इस अदाज से कहे 
गये हूँ कि जिस व्यजित पर व्यम्य किया गया है, वह भी हंस पे । उनको व्यस्य 
वी ली वी दो-तीन विशेषताएँ हैं । कभी तो घड़ाघड अग्रेजी धह्दों दे प्रयोग 
से परिहास और ब्यूग्य वी सृध्टि कर देते है, १% भी नयी-नयी उपमाओ भर रूपको 
के द्वारा--दाल्क अधिकतर इसो माध्यम से व्यग्य की सूप्टि बरते है, जैसे 
लिबरल ने ताओ के लिए 'व द्ध', इस्छामी सम्यता वे लिए ऊंट, सजूर और चपाती 
तथा हिन्दू सम्बता के लिए गाय, खिचटी, पूरी आदि का प्रयोग । कभी भोलेपन 
बे जावरण में छुपी हुई शोखी आदि से श्रोताओं को छहाल्झोट बर देते हूँ । 
साधारणत उनके मझाक (एक आंख अपवाद को छोड़कर ) अश्लीलता और 
बाजास्पन से बचे हुए हूँ और पूरी शोखी के द/वजद भद्र समाज में बे जा 
सबसे है। 
अपने सामाजिक पुरातनवाद दे वाव जूद साहित्य-सजन के झ्षत्र मे वे लब्रीनता- 
बाद भी थे। उन्होने दिल्‍ली दरवार, पानी की रवानी आदि बई नउसे दिल्युठ 
रूपी भैदी में लिसो है, दल्क एक कीट के मसझे जाने पर जो दाशनित सलाम 
लिखी है, वह तो सारी परम्पणाओं को सोटकर अस्त्यानुप्रास्न लिखी है। 
पभीनभी 'अवबर' जब व्यग्य वो शो छोटवर दार्शनिक रूप में सामने आते 
हैं, तो बहे मारके की बातें बहते है और यो से ही शेरो में उनका सृफीवादी 
दृष्टिकोण इतना उभर वर सामने आता है और इतने सर्व टग से आता है हि 


देगते हो बनता है। बाम्य की नेथी अभिव्यशितयों से अकदर शो है विासिक 
देन है। 





अबदर' ने एशले नी लिखों हैँ और बापों लिखों है। वृष राग इनको 
गशठ़ो को भी प्रथम थेणो घी दवाते है, किल्तु मेड लन्टी की है।सदत से अआबर 
दिजोद थ्रेषी से आगे नहीं बडते और अपने पृबतिदों दाग! अमीर आदि 
और दाइ के गशलकोयो 'अमयर', इस, पाती, यगाला आदि बे बच में 
डिखुल हव झात्े है । 

ददिता का आरग्न अशबर' ने बहाद' वो द्शशरदी से जिया । बहीद 





ग्शश आदतित बे शित्द थे और उत्हो दे रग में चटीटे शेर बहने के पजररी 





अक्दर! भी प्रारश्मिर रचनाएं भी इसी रण में बट री हैं । उस्टोड 
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स्वय कविता में कोई शिष्य नही बताया । उनके तीन संग्रह मिलते है । पहने 
में १९०८ तक की रचनाएं है, दुसरे में १९१३ ई० तक की रचनाएँ हैं और 
तीगरे में, जिसे इशरत साहब ने राम्पादित किया है, अतिम काल की रचनाएँ 
हूँ । इसके अछाव्रा एक छोटा-सा सम्रह हाछ में ही पाकिस्तान से प्रकाशित 
किया गया है। कुछ स्फुट कविताएँ पुरानी पत्र-पत्रिकाओं से मिलती है, क़िहं 
कैसी सप्रह में स्थान नही मिला है । अकबर की रचताओं का नमूतों नि 
लिपित है-- 





जो मिल गया वो खाना दाता का नाम जपना 
इसके धहिया बताओ क्या तुम से काम अपना 
ऐ धरहमन हमारा तेरा है एक आलम 
छा रुवाब देखते हूँ तू देखता है सपना 
नद्श्क जवानी कटनी नहीं मुनाततिब 
फ्पों कर कहूँ कि अच्छा है जठ का न॑ तपना 


४ ब्रे-पर्दा नज़र आपी जो कर चन्द बीबियाँ 
अकबर' जमी में ग़रतेफोमी से गड़ गया 
पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ 
कहने लमों कि अकक्‍्ल पे मर्दों की पड़ गया 

हम क्या फरें अहबाब क्‍या कारे-नुमायाँ कर गये 
बी०ए० हुए, नौकर हुए, पेंशिन मिलो, फिर मर गये 


दर पर मज़लूम एक पड़ा रोता है 
बेचारा बला में मुब्तला रोता है 
कहता है थो चझ्ोपत ताल-प्म ठोक नहीं 
क्या इसकी सुत्ूं कि बेघुरा रोता है 


डारविन साहब हकीफत से निहायत द्वर थे 
में न मानूँंगा कि सूरिस आपके छंगूर थे 


शामाजिद छाशाणए और नयी कपिता 


नह 
ज्् 
+ 


हहगा हूँ में #दुरों - मुरार्कां से गटी 
मरती अस्ती रदिश पे हुए मेक गटो 
रे $ छाई दछ, पड़ी इत.. जे 
भोषो थी हाह शड्ो मंगग एृश॑. रहो 


होते में जो दिए शा पाइसटा वर्यो कए हुआ 
जो शमश में का क्या किर या शुरा बरोशर हृभा 


को देपो 7ग्टरी इस थाते॑ पर काॉधिए एशी भादा 


जैगे जाना महीं साया शिसे भरता महों आया 


परत इज मराया ्कदत-ज्े गामोडिए परियाना की पुराने 
बाई प्रौनेत्रिया बा रूप हम सरबर जी दिवथना में देश भरे। तिए] ईशा 
वी जाग और प्रगाष्िि--्अपने झमाने गे हिगाश से पर्ोशीन्‍-- 
देता पर नप्रे परियतनों बी दो प्रतित्रिया हुई है, यह घरशसा पे कास्य मे 
स्पाटनत दिखाई देती £॥ 

परष्टित बज नरायने चायस्त एवं वश्मीरी दराद्ण रानदास में पैदा हुए 
थे। उनहे बध में छिसनेजढ़ने वा शो घुरू से ही रटा था। उनके बुजु 
खात ढेसनऊ मे रहने बाछे थे, विन्‍्तु बुछ दिनो के छिए उनके पिता १० उ्ति 
नरायन चकदरत पँजाबाद चले गये थे । वही १८८२ ६० में पशष्दित श्रज नरायन 
चववस्त का जन्म हुआ ६ 

पष्डित ब्रज नरायन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की । उई-फारसी वी शिक्षा 
॥स्परानुमार अपने घर पर ली और साप हू। अंग्रेजी स्पूछ में भी दासिण 
हैं। प्र । उन्टोने १९०५ ६० से वेलिय बाज एरानऊ ऐे बी०ए०पास विय और 


बह में वकालत पास करके १९०८ ई० में वकालत करने छगे | चूंकि मेहनली, 
पर 
ममसदार और क्ः 





फ्रे घे, इगलिए शीघ्र ही। बक्छत में चमकने छगे और 

डैठ हुई वर्षों में उनकी गणना छूपनऊ के बड़े बकीछो में होने छगी । 
शायरी वा झौद उन्हें बचपन से ही था। वहा जाता हूँ कि उन्होंने 

पहुंदी बद्धद दम गमय कही, जब उनदी प्वस्था नेवछ नौ यर्ष की थी । 


श्र४ड -.. उर्दू भाषाओर साहित्य 


उन्होने उदूं कविता की परस्म्परा के अनुमार कोई उस्ताद नही बनाया । हैं 
अच्छा ही हुआ, क्योकि उस्ताद बनाकर वे झायइ शुरू से ही अपना अबद्दा 
रम न पँदा कर पाते । उस्ताद की कमी को उन्होंने उर्दू के प्रमुस कवियों-- 
'मीर', आतिय, गालिब', अनीत', दवीर' आदि--की रचताओं का गहएा 
अध्ययन करके पूरी की । किन्तु मालूम होता है कि उन्हें उस्ताद गे कल 
के कारण साहित्य-ससार में पदार्पण करने में कुछ कठिनाई हुई होगी । उनगी 
कविताओ के प्रथम पाठ के उदाहरण उनकी जातीय सभाओ में ही मिल ह 
और बह भी रचना प्रारभ के काफी दाद | उनका थार-बार यह कहना ड्िमि 
कवि नही हूँ, केवल शिष्टता समझी जाती है, वस्तुत इसकी तह में योडा से 
भी दिखाई देता है,क्योंकि सारी शिप्टता के बावजूद उन्होने अपनी विशेष शैठी 
का संग उल्लेख करने भें कभी समझौता नहीं किया। 

चकबस्त कविता के अतिरिक्त आलोचना के क्षेत्र में भी शुरू से ही पार 
जमा बैठे थे । १९०५ ई० में, जब उनकी अवस्था केवल तेईस वर्ष की पी, 
तत्कालीन प्रख्यात आलोचक मौलाना अब्दुलहलीम 'शरर/ ने प० दबाए 
'नसीम' की मसनवी 'गुल्शारे-नसीम' पर कुछ काव्य-कला सम्बन्धी आपतियाँ 
उठायी थी । चकवस्त मे उनका विद्धत्तापुर्ण उत्तर देना शुरू किया। तलादीत 
उर्दू जगत में 'शरर” और चकवस्त की कलमी लडाई बहुत दिलवस्‍्पी वी घीर 
घने गयी । यह वाद-विवाद बाद में 'मारकए-शरर-ओ-चकबस्त' के ताम शा 
भी गया है। प्रख्यात कवि और आलोचक मौलाना 'हसरत' मौहाती नेह्म 
बाद-विवाद के बारे में अपने पत्र उदृ-ए-मुअल्ला' में लिखा कि चावर्ती 
दलीलें सुनने के वाद मालूम होने लगा है कि मौलाना 'शरर' ने मसनवीं गुल्हऐः 
नसीम' पर जो आपत्तियाँ उठायी थी, वे गलत थी। यह सिर्फ एक आदोव 
की राय नही है । उर्दू जगत ने चकबस्त के ही पक्ष में निर्यय दिया और अगतोी 
'गुल्जारे-्नमीम” पर इसके बाद किसी ने कोई आपत्ति नहीं उद्ययी। हीं 
वाद-विवाद के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विषयों पर भी चाबस्त बगाश 
कुछ ने बुछ छिसा करते थे। 'कश्मीर-दरपन', 'सदगेनलगर', नी 
“जमाना” आदि पत्रिकाओं में उनके विद्वत्तापूर्ण छेस बराबर विकठते रटो पे । 
चपदरत के ये छेस पुस्तक रुप में भी प्रकाशित हो गये हूँ । 


सामाजिर चेतना और नयी कविता र्२५ 


उनकी मत्य अचानक दी हुई। १२ फरवरी १९२६ ई० को वे एक 
पशदमे के पैरवी करने राय बरेली गये । तीमरे पहर उन्होंने बहस की और 
६ बजे धाम वो लखनऊ आने के लिए रेलगाडी पर बैठे । अचानक ही उनके 
मस्तिप्त पर पक्षापात हुआ और उनकी जबान बन्द हो गयी । प्न्हे प्डेटफार्म 
पर उतार लिया गयां। ययासमंव उपचार की व्यवस्था की गयी, किल्नु दो 
घटे बाद प्केटफार्म पर ही उनरी मृत्यु हो गयी। ग्यारह बजे रात को मोटर 
पर उनवा शव रूखनऊ छाया गया । सारे लूखनऊ वल्कि सारे उर्दू जगत में इस 
समाचार में शोक छा गया। वई शायरों ने तारीखें और मरसिये लिखे। 
बह स्पष्ट है कि चर॒बन्त की परम्परा में उनके बाद बहुत-मे छोगो ने देश- 
प्रेम में परिपूर्ण कविताएँ लिखी हैं, परन्तु वे चरथस्त की बनायी हुई राह पर 
न चड सरे | ददबाल' वी ही भांति चबदस्त साहित्य-गगन के जाज्वत्यमान 
नक्षत्र बनकर चमके, अपने प्रकाश की कुछ किरणें भी छोड गये, विन्धु उनवा 
स्थान विमी और नक्षत्र ने नहीं छिया। दरवबाल/ की ही भाँति चकबस्त ने 
भी कषपना बोई 'रकूछ/ ने छोटा । उन्नीसवी शताब्दी में हमे 'नज़ीर' अकबरा- 
शादी पे रूप में ऐसा एक और उदाटरण मिलता है, जब कि कोई उस्ताद अपनी 
जगह बापी मशहूर होकर भी कोई अपना निज वा 'स्कूल' कायम नही बरता । 
इस छात बा बारण इसके अतिरिक्त और वुछ नहीं हो सकता कि 'इव- 
दाड' और चकवस्त दोनों ने साहित्य वे नये सहाजों केः अनुसार अपनी अनु- 
फुतियों वा रख बेयरितिक क्षेत्र से हटावर सामाजिक क्षेत्र को ओर मोड दिया 
एा। यहाँ दिसी तरह वी गलतफहमी ने होती चाहिए। देयक्ितिक और 
रापमाजिक समस्याओं के बोच कोई हृदवन्दी नही हो सकती और न इन दोनो 
दिस में केदको और कवदियों बा दंटवारा हो सता है। कटने बा मत- 
हब पर है वि इस दोनों महाददियों ने झलुप्य को वेयक्विर समस्याओं वा 
पान झरदेव शामाशिब रुप से बरने बा प्रयल क्िया। सृफीवाद की 


भ 











. दे गंदा सुपमडित जीदन को तटस्थ रूप से न देख सर ॥ और चूंकि 
55320 अनुरूडदिरो बा आपार मुस्यव सामाडिश था और समाज गतिशीद 
होच है, भचतुद उनसे गाहि देश स्यविताद में सोवाटहोन सामाडित रुपरेखा 
पे पर ह्िस्म्य दिशई देच है। समारुघास्त्र 


या जप: 


हुघारत्री जाने है हि सामाजित 


र२६ उद भाषा और साहित्य 


परिवर्तनों का रूप नदी के बहाव की भांति समगति नही होता, वल्कि में 
की कुदान की भाँति होता है। कभी तो समाज स्थिर-सा मादूम होता | 
(यद्यपि वास्तव में उसका प्रत्येक अग प्रगति की तय्यारी में लगा होता है 
और कभी अचानक परिवतन दिखाई देते है। सामाजिक प्रगति वे 

उन्ही दोनों स्थितियों को विकास (8ए०/एप४०१) तथा ऋति (हलर्ण7 
धं००) कहते हैं । ऋन्‍्ति के लिए न तो हिसात्मक होना आवश्यक है औः 
न क्षणिक । वह तो झटके के साथ परिवतंन होने का नाम है। इस दृष्टि रे 
उन्नीसवी शताब्दी का उत्तराव और बीसवी का पूर्वाव॑ भारतीय समाज के हि 
ऋत्तिकारी का कहा जा सकता है। सामाजिक क्रांतिकाल में समत्या३ 
और उनके समाधान के तौर-तरीके क्षण-क्षण बदलते रहते है । ऐसी पर्रिर 
में समय का धोडा-सा ही अन्तर होने पर दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन हो 
जाता है। चूंकि 'इकवाल' और चकबस्त दोनो ही समाजोन्मुतत साहित्यगार 
थे, इसलिए उन पर अपने समय की सामाजिक अनुमूतियों का प्रभाव पश और 
कुछ ही वर्षों बाद परिस्थितियाँ इतनी बदल गयी कि बाद के प्रतिभारीती 
साहित्यकार इन दोनो से प्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण में कर सै 
इसीलिए इन दोनों ने अपने कोई 'स्कूल” न छोड़े और न अब यही 
है कि वाद का कोई साहित्यकार उनकी जगह ले छे या उनके क्षेत्र में उ् 
आगे बढ़ जाय। उनका क्षेत्र भी उनके साथ खत्म हो गया। 

सबसे पहले तो हमें घक्रवस्त की काव्य-चेतना के विकास पर एक सरमरी 

नज़र डालनी है। चकबस्त ने जब होश सेंमाला, उस समय रो अत तामय ही 
बे छत्ननऊ में ही रहे । उन्होने बचपन से ही काव्य-रचता प्रारभ कर दी गी। 
पहले ही कहा जा चुका है कि उनकी पहंठी गझ्जल नी वर्ष की अवस्था में कही 
गयी थी । छूसनऊ का निवास और कश्मीरी ब्राह्मणों का रातइती वि्याः 
प्रेम । स्पष्ट है कि ऐसे में चकयस्त शुरू से ही छपनयी रग में पूरी तरह 
जाने के अतिरिवत और बुछ नही कर सकते थे। उनका साह्त्य-प्रेम 
यडा हुआ था कि १९०५ ई० में ही उत्होते जिय योग्यता से साहित्यित रिरई 
में भाग छिया, उस्ते देसऊर तत्कादीन विद्यानू उनरा सोहा मान गये। ] 
चूंकि ये घन्‍्मजात कवि थे, इसडिए नासिस्र स्फूछयी येजान और कोरे रे 





अऋामारि देदपा झौर चरी हरित हर 


“व बदिश से दे प्रदारर से हो रारे 










*े महावि हारिण भें से वे दर प्रभार 


ए में अप आप गए देरी बची, हुई वश वी उतरे 
विश वा अमर सार दियाई देशो है। 'लाटिंश अन्त को संग हानि 
प्रयाट नौर चित घदन और प्रयोग 
भी आरस्म में 





प्रणागती थे। चादा 
त बातों पर ध्यान दिशा । देखते साउ ही पदाले गज में 
एगाजा पुद्र 'मीर से और दर्शनित  दिेशासा सोया रेशयोल जिया टोटिर 


डिये। अुर्ताब उनके प्रारभित्र घरों में दस सीनो दुद्ा की शहय एक साथ 


हनी है, जो बाद में विपसिते श्र एफ नये ही रग थे राग झायी । 
इन उस्लादी थे 





अ्रद्वा वे मर्गगये बे उस्ताद अनीग' में बर॥ प्रभ्णशा 
एक बहना तो पह घाहिए वि बुद्ध मिखत्रर घादरांगी बिता 
पनीस' वी ही मानवतावादी परम्परा का बिक्यग थी। अनीस एच और तो 
एन टक्सादी भाषा, मुहावरों के प्रयाग, बदिश को घुस्ती, घब्शे के रचित 
देदन ओर कविता में प्रवाह पैदा करने में अद्वितीय थे, दूगरी आर पौस-प्रेम 
छोइरर लूमभग सभी उत्धष्ट मानरीय भाववाओ--तपाय, धौरष, पर्रिशनता, 
परण-जो उनारने में बमाल रखते थे । उत्तष्ट मानरीय भावनाओं मी 


अखिव्यवित बी इसी परम्परा ने आगे चलकर चकदस्त की रचनाओं में देश- 
परम वा एप घारण कर लिया। 








दस मे चकबस्त की स्वातन्थ्य-प्रियता ही वहा जायगा कि उत्होने प्रच- 
ललित रीति के अनुसार विसी को बबिता में अपना गुर नहीं बताया, बल्कि हर 
जगह में जो चीज जच्ठी मिली, उसे उन्होंने वेतवत्लफ़ी से छे लिया | उसी 
दम वा म-िक्षा ने उनके भावुक हृदय, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा और उनके 
विवारशीद मस्तिप्क के साथ मिहकर उनहे लिए कात्य-जगत्‌ में एक अरूण, 
फिल्तु ऊँचा स्थान बना डियि। 
'तम सत्देह नहीं कि चरबस्न ने अपनी पूरी बाज्यप्रतिभा को जिग प्रकार 
पैन के छिए उत्मग कर दिया, उस तरह श्सी और ने नही किया! यदि 
पैरदब्त वो दविता में से राष्ट्रीयता के तत्व निकल दिये जायें, नो फिर और 


चुछ्ठ विशेष 
विशेष नही दचता । उनके संग्रह का एफ बडा भाग राष्ट्रीय भावना जागूत 














3३४ डे भेच पर शा हिन्द 





कलइक ली कन्ता नं आर है। दपाई स्व में किट 2 हपापाव दा 
देन नये के उहीका जो * औ बह था दे हप कओीड: डे दाग को जा 
ककाज के विए टन है स7ह भी व 7 रबी बह प7 हर कि शी 
हल बकन देह हरी बह हलटूक सह है दि वह ये ही झा 
है को हुपट हे इतद्रक्री कजफ १३ कह प्रहि है। 45 फ्रर 
होकर बौज॑दोर को सहाढरहह धनदवर हित हवे हैं. पद मो 5! 
बदन बट डर कि हएा है हि के  दिदः ते ठी देश कै ने जाने वि 
इज क ९३ । हट ढक हि. हटबद है इव॒द में दही देश बैग रह 
ह बदहव भी हैपा टै-जपवधहिववाम कह ही पृरिंये दशा रए 
अली हरी! हतती लोफिर चहरप्ड हित मी विवि में माती रेस दस है 
अखिकानाकिर हक ला ही न वा १ + 








खर्द-त की हट्ोद चेरग के दिहाग व दृटि! बाणों मे झोटूत हो 
है हि वे गदर प७/ झवितदा के ही गाव रहे, हिलु उसे ५३ रु 
है आया मर तन के दर में कुछ गटी डिपो । १९१९ ई२ वे जहर 
बाशा दर के दो हीकारश गे मे भी मम हुए भे, विल्‍दु द7 मातनों ही पा 
हह १९३० ई के दा३ दापीजी के मे हुहर में भारतीय राछीपाने गोरा 
होड़ लिया था, बह घर की प्रभावित में कर खरा । उतरे श्वार शिदः 
बारी, वजाइलबारी दिश्गादें के ही थे । ये परे देशमरा थे, हिल 
विश्धाग शजनीतिक काना में गही घा। ब/रणाल उनके दिबार घाहे मो 
मुछ को, उस देशप्रेम की राष्पाई और गटराई में कोई सरेद सदी शिवाय 
गरता । रे 
झेकिय चतयस्त में छिपरसत सेवाओं मे विपरीत एए और विगेरा एनी 
दिलाई देती है, जो शायर इस कारण पंदा हुई हो कि ये सच्चे बवि थे! यह 
विशेषता उनती मानय-प्रेग है। इंगी विशेषवा ने उनकी राष्ट्रीय बदिता हो 
भी, जो गाधारणत, अपेक्षाहत बठोर होनी चाहिए, ऐसी कोमलता 








३ 












रह 
रिनग्पता पैदा कर दी है, जो उन्हें अपने ढंग का निराला बवि बना देती है 
उनका सानव-प्रेम महज नारा में था । उन्होने सैद्धान्तिक रुप से व्यापक * 
में भी मानव-प्रेम की यातें वी हैँ और जगह-जगह विशेष अवनरों पर* 


सामाजिक चेतना और नपी कविता २२९ 








नाग महानुर्भूति वा खोल फूट बहता है। अपने नौजवात दोस्तो की घोल पर 
दे जो मरमसिये लिजे हैं, उनमे उनके विलखते हुए आत्मीय जनो की दशा 
बा ऐसा मर्मालक वर्णन हैं, जो 'अनीस' के मरसियों की याद दिला देता हैं) 
आरम में ही बहा जा चुदा है कि चतदस्त पर पुरानी परम्परा और नये 
विचार दोनो वा ही अमर था, किन्‍्नु उन्होते इस दोनों का 'हसरत' मौहानी 
की तरह विचित्र सम्मिशण नहीं क्या, बल्कि हृदय और मस्तिष्क की पूरी 
घंकियरों मे बगम ठेशर एक सुदर स्वाभाविक समन्वय स्थापित कर दिया । 
दनती नज््मी में 'अनीस' के मरसियो की स्पप्ट छाप मिलती हैं, किन्तु गज़लों 
में होने अपना निराछा ही मांगे अपनाया । 'आतिश' को चुस्त दन्दिश के 
गाथ पम्हो्े 'गालिब' बी दार्मनिक जिज्ञासा का पुट देकर गज़लो में नयी ही 
राह नितार्टी । ग्ररछ के परम्परागत विपय--देयवितक प्रेम-से शायद 
वे झटूत 5 गये थे । ग्रज़त का पुनरत्थान भी अधिकतर उनके बाद ही हुआ, 
इगाहिए देंदवितक प्रेम को घादीनतापूर्ण ढंग से व्यवत होते उन्होने नही 
दे। पिर भी यह स्पष्ट है कि उसको नर्क बद्धि ने उनका साथ कभी नहीं 
छहा। धमीलिए वे ग़ड़दो में वह मस्ती तो पंदा नही कर भक्के, जो उनके 
६६ बाढ़ बदियों ने वो, विल्लु उनकी विशिष्ट दार्मनिकरता ने उसकी गज़लों 
है) दिकिदाल/ बी ग़लों को भाँति परम्परा-विरोधी भी नहीं होने दिया । 
मपती दिचाशशकित हो अपनी बाव्यप्रतिभा के साथ मिलारर उन्होंने बुछ 
_7 ऐसे भी डिण दिपे, जिन्हे आानेवादी पीडियों कमी नही भूल सक्ती। 
अर 26% इन गये है, वे यदि बीबी शुप्क उपदेश के समीप 
5 » ैधा।प गझ़ल को दिशेपताएं--रर्मी एपक्ता, 
हक पर हक रे 2455 गए दर्णा, व्यापतता, 
हर मन सारे मे हे गी आदि-यूरी तरह उसमें बत्यम ६ 
हे 8 3308 पर बोल नहीं पढ़ता, बल्यदा शक्ति को 
इनर(क्झरे भरे पर कर 'ड्डता, जौर स्मानुभूनि पूर्। हो जाती ह। 
कप की हैं, विल्‍तु नर प्रयोगों बी बट में नही आती । 
दर शक पर 20 में चर: के दार्डनिर्ता बर दाद बरी गदी ६. । 
५ वा हो रखता है कि 


हर पजिसिइन किया जो । ६-७०, फ्ह्णः किन्‍्ही गभीर दर्फीनि: 
गएपल विश हो। दगस्व्व में ऐसी बोई 














2.५ 





न्स्न्सि 











ई बाद नहीं ६ै॥ 


२३० उर्वू भाषा और साहित्य 


गोलिय की दार्शनिक जिज्ञासा जिस समय उडानें लेती थी, उस समय वई 
किसी प्रचलित सिद्धान्त का सहारा लिये हुए अपने ही बठ पर खमीन-आत 
मान के कुछात्रे मिलाने ऊमती थी और अतिम सत्य की गृत्वियाँ सोलने र 
प्रथत्त करती थी। 'मीर' की दाशंनिकता सुफीमत पर सदा आधूर्त थी । 
चकबस्त न तो गालिव' की भाँति आजाद उडानें छेते थे, न किसी विशेष दाएं- 
निक सिद्धान्त के पोषक थे । उनकी प्रवृत्ति समाजोन्‍्मूख थी और एसी 
अभिव्यक्ति के लिए उन्होने नज््मो का क्षेत्र चुना था सार्वजनिक और सामा- 
जिक प्रश्नों से अछय होकर जब वे कभी-कभी गजल में जीवन-दर्शन को देते 
करने लगते थे, तो ऐसा मालूम होता था, जसे युद्ध-नीति सोचते-सोचते पका ए 
कोई सैनापति नदी किनारे घूमने निकल जाय और पानी की छहरों को देखे 
लगे । इसीलिए ययपि चकबस्त के दार्शनिक शोर कोई ऐसा स्पष्ट गया-दुदा 
जीवन-दर्शन मही देते, जो हमारी आत्मा को शान्ति और सतोप दे परैया 
जिसे हम उनके बताये बगेर समझने में असमर्थ हो, तथापि उतकी सीपी* 
सादी, किन्तु हृदय से निकली हुई बातें सुननेवाल्ों के मत पर ऐसा पर 
डाल देती है कि उन्हें भुछाया नही जा सकता । 
सक्षेप में चकबल्त ने अपने मानव-प्रेम, समाज-प्रम और जीवतने प्रति 
ईमानदारी के साथ अपने हृदय की कोमठतम अनुभूतियों का गौग गाए 
साहित्य के इतिहास में स्देंव के लिए अपना विशिष्ट स्थान बना लिया हैं 
संदि उनकी अलमय मृत्यु न हो जाती तो उदूं का भडार कितेतां भरें पाती 
इसकी कल्पना सरलता से की जा सकती है। 
अपने अल्प जीवन में भी चकबस्त को वकालत के ब्यस्ततापूण जी! 

कुछ अधिक न लियने दिया । उनकी पद्य-रचनाओं का केवल एक सम्रह है जी 
'ुब्हे-बतन' के नाम से प्रकाशित हुआ है। चकबस्त की रचनाओं के हुए 
नीचे दिये जाते है-- 

ददाए - बोस्ताँ को सर्वो « समत मुबारक 

रंगी तथीयतो को रंगे - सुतन मुबारक 

बुलवुछ को गुरू मुबारमर गुझ को चमन सुबारक 

हम बेरेसों को अयना प्यारा बतन मुबारक 


सामाशितर चेतदा और सरी ददिता च्श्१ 


द््न 


गूँचे हमारे दिए दे इस बाग में खिडये 
मे 


क्ाष से उठे हूं. इस खारर सें विर्ष 


43 


दया शहों विसगे बहे हम आज ब्या इहने हो हूँ 


धातिरी अफतानए - शोझे - दमा वहते शो 
जिन उमोदों को सड़कपन में हुई थी इंडिता 


हृ 


आज उनरोीं इन्तिहा दवा मामरा शहने को है 


बेतबर अब 
पहले हिम्मत 


भो महों हम क्रोम के दुप इश॑ई से 
थी दवा को थव हुआ बहने को हूँ 


हा मटेलम उड़े कवि सह 
5 स्पालशोट शुगर में 


बया कहें वया दौरे - अर में सितम देश दिये 
बरहमी बढ़तों गयो मह॒फित को हम देखा दिये 


जहाँ में ओज जो पोला फत्रा को भूद पवे 
बुछ इब्तिरा में हूं; हम इन्तिहा को भूल पये 
विफाक गशे - मुसलमां रा यूं मिटा आणिए 
ये बुत को भूठ गये वह शुदा को भूल पे 
ये इनक़छाब हुआ आलमे - अत्तीरी में 
कफस में रह के हम अपनों सदा को भूल गये 


ददें - दिल, पाले - दफा, जश्वए - ईसाई होना 
भादमीपत है यही और यही इंसो होना 
डिख्दयों बयां है? अनासिर में जहुरे - तरतोब 
भोत कया हे? इन्ही! अगला का परीशां होना 
भाशना हे। कान कया इंसान की फरियाद से 
शत को फ्रसत नहीं मिलतो खुदा की थाद से 


श»०्सर पुरम्मद इकबाल 'इक़ब्राछऊ'-.2० 'इकवाल' को वीसवी शताब्दी 


हा जाय तो अत्युक्ति न होगी। वे १८७/ ५ ई० में पंजाव 
” जी अद पद्चचिमी पराविस्तान में है, पैदा हुए । उनके 


मस्त डी भौर शटिय 


>पक कान लक बककलकर बहाल के पं जब पे हाई ही बे दूर 80777 


हल बक हक “हू टला चल 7 * #३४ हल व धान्त बदिती बे है 
कै जकज 4 ब्योपाफ कहे लक दहवाव की एज मेक ही हिट 
4 8 /क ७ 8 इहलिज| $* दब हा अरहओ 4 हज कप, हिंद अं 


“दल हे हांखाए दुइद वन धो १७ हि । तु 
दकठ के डेप भी माप पलिए कॉिय! की आन पएवाज में ही 27 


के *॒ 5; 


चलकर “हल हद बा । रहे बाबर ऑडद, मर हगने मे, कि 
कक्ष की पयादि वि पी, गाशर 4 


६7३“४ $ ६९:१९! है #६९* 
हे 88 डे हल मै 6 छाए गा हु 


4 दहते हमे और दर मतों रे 





४ कुक! ३२४१४ हू 





है 74१ १ 7॥ ४! । ६१३75 7४४ 
हक के थक पर बेधाव के बयावद कद औियी अरगर गोटदाती मो एन 7 
खं। इकत दर हघ हित हक इ 44 में कविता मे मि्य मगर गए 
बी, रह हरी भी की दी।। वृध दिए के बाद बीते एव गयर ने शिया 
कद दाद देटलवी के हगग हक मे शगगधताय गगन मेरता दी (00 
कुवाही शाही का बे वि्ग रा 674४ दि] सर में पता, पर्स ५॥ 
भ हुए है। गमप द६ ये” डिंय दिया हि उन्ही ेगओो में गगोरत री जे 
प्कता मी । [7 भ उठ दिलों का गस्झूप स्थायया रहा । दी * 
मरने पर इकब्यद में एक दरआाह़ बरविया शिया और दाग को भी गिर 
बा यर्थारी का पं रहा था। 
स्पालकोट मे इच्डश्मीदिरट करने वे छाई इकदाल हाहौर में गगग 
माडेज में दासिस को एसे, नहीं उन्होंने बी० ए० और एम० एक भी पर का 
में पास किया । वहीँ उसे समि० (याद में सर) टामंग ऑसनॉिन्स बोस 
अध्यापर मिस बचे, सिस्रोने कादेन में की सही, याद में इसतेए में भी दा 
का साहित्य और दर्शन में घड़े साहायसा दी । इक्बाठ को छाद्दौर के वि 
जीबस में कवि फे रूप में भी रथाति मिठता आरभ हो गभा। हाठी और 
आजाद! की तैसी के अतुगरण में इक्घाल गे मस्में लिणो। उतरी हे 


हेमाओ' को यहाँ के साटित्पिर क्षेत्रों में बड़ी मान्यता प्रार्ण दैँई व 
है/0४] 








“बोहे: 
प्रात पतिका 'गराशम' के प्रथम अंक में यह नरम प्रका। शित्र का 
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१९०५ ६० में इकबाठ के यूरोप जाने के समय तक 'मपजन कै पत्यक कम 
में उतनी दण्बे लिरकली रही । उस जमाने में इकबाल की नज््मो को प्र| 
इस कारण भी हुई कि वे उस समय दो प्रचलित रीति से तहतुछ-छतज (सावा- 
रण नौर में बसए) नहीं, बालक तरभुण (स्वर और छूय) के साथ अपनी 
ना्में सुताते थे । उनकी आबाड ऊँची और सुरीली थी और उनके कविता * 
पट दो सुनने रे लिए माहित्य-मर्पज री नही, जन-साथारण भी आया करते थे। 
हाहौर बी अमूसने टिमायते-इस्लाम के साछाना जल्सो में इकबाल की नरम 
सूरत के दिए हडारों को भौड़ इकट्ठी हो जाती थी । उनके पास नश्मों के 
किए इतनी जगहे से आप्रह होने छगे कि उन्हें घररा करना अमभव हो गया ) 
शंप० ए० करते के दाद इबवल गवनेमेंट कालेज मे ही फेक्चरर हो गये। 
१११९ ई में दर्शन शास्त्र री उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इलेण्ड 
परे पपे और पेरिद्रज यूनीवनिटी में दो वर्ष तक उन्होंने ढा० भेकटेगर्ट के पथ- 
पर में दृबा३ और पह्चिमी दर्धन बाग नुरनात्मक अध्ययत किया और नैतिक 
एफ्प में झिदी ली । उनके अध्ययन में शो ब्राउन, प्रो० निकलसन और प्रो० 
/एी में दबा इनहे पुराने गृह मि० ऑसनॉन्द से वही सहायता मिडी | 
शी पे गे हाई उर्मनी गये और ईरानी दर्शन-शार्त्र' पर थी/मेस पेश करके 
यू तड़ बूतीदनद मं डाइटरेंट वी डिग्री लो । १९०८ ६० में दे भारत आर 
शहर डाडिज में लेबबरर हो गये । 
एलइ बे आवास बाऊ में दर्भ न 
एिरण गो सदिता मे विगत भी 
६४ 'इगर' शाम शो छोइ दर 
पिच शार। हिल्दु इससे 
फिरादनह्हा दाग 
पाप सो सन ल्दि 
प्रदेश ददा 
ध कि दाद ६: 





शास्त्र के उच्च जव्यवत के कारण एक्वार 
हो गदी थो ओर उन्होंने फ़ैवला किया था 
मावदता ही झेदा के लिए कोई छोप काम 


उन्हें समझाया कि 
पानइता बी सेवा दर सबते हो । इश्बसछ हे उनके 


और प्िए ऑप्लॉल्ड के उतर परामर्ण मे उदू रा एड 


पुराने गुरु मि० ऑस्नॉल्ड ने 


। अपरेश शोड़ेससे ने इबद।ल हो समारब्दावी त्याति 
हक डा । 8 निरजमर ने डिनर मन रिमुडेजेंद्री' का 
रस पा रत, पड सवार बे आमने देश किया। यथपि 

३ दए-+इर्ेवेन उसत मसतवों बा एज 


शब्इ-चूरो- 


रहड उर्दू भाषा ओर साहित्य 


पीय सम्यता, जनतन्त्र, राष्ट्रीयता आदि के विरोध में है। अेंगरेज साहिलिए 
और बुद्धिजीवियों का शुद्ध साहित्य-प्रेम सचमुच सराहवीय है। 
डा० इकबाल ने इस्लेण्ड के आवास काल में ही वरिस्टरी भी पाम 
ली थी । लाहौर आकर वे ठेवचररशिप के साय ही बैरिस्टरी भी करने 
थे । इकबाल के विचार यूरोप में बिलकुल बदल गये थे, वे देश-भवत की बज: 
पैन इस्छामिस्ट (विश्व इस्लामवादी) हो गये थे । १९११ ई० में इटली र 
ट्रिपोली को विजय कर छिया । बल्कान के ईसाई राज्य भी तुर्की के साम्रार 
से विद्रोह करके स्वतन्त्र हो गये थे । इकबाऊ के इस्लामी विश्वाधिपय * 
स्वप्तो पर इससे ऐसी प्रतिक्रिया हो गयी कि उनकी कविता के स्वर अर! 
प्रसर और आक्रामक हो गये । उन्होंने इसी समय अपनी प्रस्यात नरम दिए 
लिसी,जिसमे खुदा को उछाहना दिया गया कि वह मुगलमातों का भाप मिताग 
ऊँचा क्यो नही करता । अपने 'फिरमी”, विरोध के कारण उसतां वादेज मे 
रहना मुश्किल हो गया और वे सिर्फ़ बैरिस्टरी करने लगे! 
१९१४ ई० में प्रयम विश्वयुद्ध आरभ होने पर उन्होने शर्शिगोग 
ठोस रूप देशा और उससे प्रभावित हुए । इसके बाद उन्होंने अपनी मत 
'असरारे-खुदी' और 'रमूणे-्वेगुदी! छिसी, जिनमें शक्ति-्यसय और मे 
की प्रशसा की गयी थी। उन्होंने अपने रादेश को समरते इस्ठामी देशो ४ 
प्रचलित करने मेः विचार से फ़ारगी में कविता करना घुरू जिया । 8 
सफल नदी हुए । ईरानियो ने उन्हें विशेष मान्यता नदी दी और धर दे 200 
राष्ट्रों की भाषा फारसी नही, बल्कि अरबी थीं। हाँ, अप्रेयी वे दा वे 
में अवश्य स्थाति प्राप्द कर सके, जो शायद उनहा उद्देश्य नी पा 
टफ़बाल समाजोन्मुरा कवि थे और कोई गमाजोन्‍मुस व्यीः है 07 
में विमुरा नहीं होगा । बिन्दु उते निराछे विचारों ने उसे सा हक 
में गही आने दिया । १९२६ ई० में वे वौखिठ आफ रहेद के गशय 3 हि 
मौर १९३० ई# में मुम्लिम खीग ये सदस्य हुए । फिरडुछ रगाधाई का 
और बृछ दिलार-वयम्य में उन्होंने राजवीति छोड दी दी । हा 
जीवन मे अतिम चार यर्यों में वे बहा। असवस्‍्ध रटें। १९१ कि ; 


दूग बाई 


दा आवाय दंड गंदी, जियते उसती ब्रेक छूट गयी । ६ 





योग वी 





मूरां 
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समय तक भोपाल राज्य से पाँच सौ रुपया मासिक पेशिन मिलती रही। 
वे गई के रोगो भी थे । १९३५ ई० में उनकी घर्मपत्नी का देहान्त ही गया ॥ 
इससे उनके हृदय पर गहरा धवका लगा और उन्होने अपनी भी वसीयत लिख 
दी। १९३७ ई० में उनकी आँखो में मोतियाविन्द हो गया और साथ ही साँस 
फुलने की वीमारी हो गयी । वे सारी बीमारियों से घंमपूर्वक लडते रहे । २१ 
अप्रैल १९३८ इं० को उनका देहान्त हो गया । 
इकबाल का रहन-सहन' भी उनकी कविता की भांति महान्‌ था। वे 
सभी धनाजंन दे पीछे नही पडे, किन्तु उन्हें कभी घनाभाव न रहा । वे हमेशा 
अच्टा पाते और पहनते रहे और अपने सामारिक कत्तंब्य बगैर क्रिसी कठिनाई 
के करते रहे । उनके जीवन में और भी कोई कमी नही रही । सामाजिक 
जीवन में भी उन्हें अपने मित्रो, सम्बन्बियो, सहध्ियों ओर साहित्यिकों से 
सेव प्रशंसा और सम्मान ही मिला । 
दकबाल ऐमे भाग्यशाली कवि हूँ, जिन्हे राष्ट्रीयतावादियों, साम्यवादियों 

और भम्प्रदायवादियों, ठीतो ने अपने-अपने पक्ष में खीचा है । उनकी कवि- 
ताओ में प्रत्यक्ष विरोघाभास दिखाई देता है, तभी तो परस्पर-विरोधी विचार- 
धाराएँ भी उनमे प्रेरणा के तत्त्व पाती रही है । किन्तु ऊपरी दृष्दि से हो ऐसा 

शाम होता है। वास्तव में उनकी अपनी निशिवत विचारधारा थी--वम 
मे बम १९०८ ई० के दाद की रचनाओं में एक ही विवारधारा है। यह 

जरूर है कि उस विचारधारा को किसी प्रवलित राजनीतिक सिद्धान्त के अव- 

गैंत नहीं रखा जा सकता । फिर उनकी कविता के तीन युग--१८९९ ई० से 


१९०५ ई० तक, १९०५ से १९०८ तक और १९०८ के वाइ--स्पष्ट रूप से 
अज्य-अलय हूँ । 





आारम वाल में इकदाल एक भावुक कवि वे रुप में दिसाई देते है। 
उसकी बिलकुल आरम को गछलों पर--जों उनके सग्रह में नहीं आयी है-- 
दाग” की बोमडता, सरसता, सरलता और शोखी का रग साफ़नसाफ़ दिपाई 
दैगा है। इसके दाइ उन्होने 'हाली/ और “आजाद वी नवीन रवाभावियता- 
डी शेडी बा अनुसरण डिया | इस रुख में उनरी प्रशति चिद्रध और देश- 
मकित सम्दस्धी सस्‍्में बेदल उसी उमाते में नहीं मशहूर हुई, बल्कि दाई में भो 
१३ 


र३६ उ्ूं भाषा और साहित्य 


रही । इस भावुकता तथा सौन्दयं-त्रोध के साथ ही इकबाल में दामन 
उत्कष्ठा आरभ से ही पायी जाती है। उन्होने भारतीय दर्शन का भी $' 
अध्ययन किया था और उन्हें भारतीय वेदान्त ने प्रभावित भी किया 
(यद्यपि बाद में उनके विचारों में आमूछ परिवर्तन हो गया) । इसके साथ रह 
इकबाल की प्रथम युग की कविताओं में मानवीय भावनाओं का हृदयप्रादी 
बर्णन मिलता है। उन्होने इस जमाने में अत्यन्त कोमल ओर वात्सल्य रम पे 
परिपूर्ण नझ्में लिखी । इसी युग में उन्होने प्रचलित रुचि के अनुसार ४ 
अग्रेजी कविताओं का उर्दू में अत्यन्त सफल पद्यमय अनुवाद किया। 
बाल की कोमछ कल्पना केवल वात्सल्य तक ही सीमित न थी, पिजे में इद 
पक्षी भी उन्हें कविता करने के लिए प्रेरित कर देते थे । उनकी करणा बढ 
विस्तृत थी और वे अपने देश की दुर्देशा और जीवन की ब्यया से पूरे तौर ९ 
द्रवित थे। देश-भकत के रूप में इकबाल उस समय जो मशहूर हुए तो बाई 
में राष्ट्रीयता-विरोधी होने पर भी उनकी देश-भवित से परियृण तरमें टहिंदोल 
हमारा', नया शिवाला/ आदि अमर रही, जिनमें राष्ट्रीयता को पर्म है वे 
बताया गया है । वे यद्यपि इस्लाम की महत्ता को पूरी तरह समझते थे, त्यापि 9 
भारतीय दर्शन भी उन्हे प्रभावित किये थे और उन्होने 'आफ़ताब' बादि वर 
में वेद की सुयोपासना को प्रतिबिम्दित कर दिया है। उस जमाने की गरतो 
में भी सूफीवाद की स्पप्ट छाप दिसाई देती है, यद्यपि उनका लहगा दुतती 
परम्परा से बिलकुल अछग है । शिल्प की दृष्टि से इकबाल की कविता 
में अपेक्षाइल अनगढ है, किन्तु अपनी तीब्र अनुभूति, ईमानदारी और या 
दृष्टिकोण के साथ और कठमुल्लापन के अभाव में इकबाल का प्रारभित * डाल 
शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ऊंची कोटि का है और सरसरी तौर पर उडा हे 
चीज़ नही है । है 
इकबाल की कविता का दूसरा युग उनका यूरोप का आवागताईँ ई 
इस जमाने में उन्होने कुछ पच्चीस गज़लें और नरमें छिसी। ता 
उन्होने कविता से हाथ ही सौच लिया था । इन कविताओं में एक ता दाह 
देता है कि दाशनिकता ने कवित्व को दवा-या दिया है, यहाँ तक हिं भाई ही 
कविताओं में भी रग-भग की सीमा तक दार्शनिकता आ जाती है। बद्ट 
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है कि उनकी तीज दास निक जिलासा ने कभो-क्रमी अत्यन्त कोमहठापूर्ण तड़प 
था रूप छे लिया है, जिसमे उनके कुछ पद्यों में विशेष आक्पण पैदा हो दया है । 
परम सत्य की खोज ने ही उन्हें कभी-कभी प्रह्ति की गोद मे जाये वे स्िए बाध्य 
विया, दिल्‍तु इस समय की प्रकृति-चित्रण सम्द घी कविताओं हा लोड भी 
दाम॑नितदा बे बातावरण में होता है। किल्‍्चु इसी का में दाईनिर और 
सानसत्र जिज्ञासा ईरान बे मौलाना रूम तथा यूरोप के दार्मनिक नीच के 
दशा न दे अध्ययन वे फडेस्वरूप घारत भी हो गयी थी और उनहा पथ निश्यिः 
है। गया था। इसलिए इस बाल की अविम बदिताओं में उस्होते रपट रुप 
से सदी (अहू) ने दर्शने को अपना लिया था यर्थाव बाद के पृग में उतरे इसी 
दर्शन में जो लहप और लेडी आयी है बह इस मध्य यूद में मंटी दियाई दगी। 
दशरण ये लिए मव्ययुग में उन्होंने अवझ्ी शिक्षा की सामगजर प्ररशद्िख 
है। रबे।वार विया था, जब हि इसवे बाई उसोने एस बिखतुए की नहीए़ और 
हतियाखत' रोग दिया । इसी समय से दे जीदन बा आधार रहिए हच और 
वी अत्म एप ईइबर (सोन्दर्य ) बी ह्ाकसि भी मातन श7 व । 
श्दाल वी बदिता रा अधिम पग बॉपी शग्या--२८ दंए ॥--? 
दर उसवा स्पष्ट जीयन--दशे ने दिखाई देवा है विल्‍्तु इसी बाल के बाय आर 
बंद ८प्न पज्तो ने अपनी-अपनी आर दगीट बर दकइदएा हु सादसाइस 
में रचने पैदा कर दी है । रद्रदा दिया ने उसे राय्रर्द (िरार का आपने 
$ए धयोशा, गग्पदाप शादियों ने उतड़े इस्टाशिशाइ के! पाएशा एपारा और 
हलझबादिों ने इनके पूं जीदाइ न वरार गा । बरतत टृरदार अत द्षान राज 
है जक विधार्पाराओं में खवने अधिक जिग वे रपध में कर पटिसक विबार 





पग है। ये रापीस्शर्नव्रोधी, ब्यापव हरीट गशाजेशार और आधा मर 
इन्टा शा एक्याइन करने दाले थे ,रगलिण पपरुकर ली जा एशों दे धार आऱी 
शैट न ह०ज क्यंदग कोडे है । ड 

शो लो शम में प्रभातवर हर कह मुपीशार और डर 
दिए '+ कु इ१ बाग बष्स्कमवक मान हारे दे विन्* आओ ककारा हे 


जहर ते दज्बे का न्यू ऋआर मे, किए “७ काश“ रे ६ । एररा अपर (गा 4 
कान 








कवन्दन्ए इस आता ब ८८०७ (:८-इए) में लझ हज क्‍त्जी छा; 
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दे खुदी' (अह) के आधार पर खुदा से वरावरी की हैसियत से बात केस 
चाहते थे । फिर भी वे इसकी छूट नही देते कि हर आदमी अपने व्यर्शिंगां 
रूप में इस लक्ष्य की पूति करे | उनकी सामाजिक गति का आधार एक 
महामानव था, जो सारे ससार को अपनी अदम्य झतवित से उसके हक्ष्य की पूति 
की ओर ले जाता है; यह्‌ मार्ग स्पप्टत: इस्लाम की शुद्ध व्यास्या है और 
इकबाल भी इस्लाम के भारत या ईरान में प्रचछित रूप में नहीं बलि 
उसके शुद्ध, आक्रामक और व्यापक रूप में विश्वास करते हैं और मांतवी, 
शताब्दी की इस्छामी दिग्विजयी को बडे गव॑ के साथ याद करते हूँ। रो 

फिर भी उन्हें साम्प्रदायिकता के सीमित घेरे में नही रखा जा सर्वता, वर्ग 
उनकी एक विद्वव्यापी दृष्टि है और व्यापक दर्शन । इस्लाम की वे सम! 
का सेतृत्व करने वाली शवित मानते हैं, किन्तु ध्यान उन्हें मुसलमाती वी 
नही, सभी लोगों का रहता है। उन्होनें रामचर्द्र और गुरु नावक की जो प्रशना 
की है, वह साम्प्रदायिकता की द्योतक नहीं। उन्हें किसी धर्म से कि है 
हाँ, घर्म-निरपेक्ष राजनीति से उन्हे चढ़ ज़रूर है) धर्मों में भी उ्होंगे री. 
इयत की यह कमजोरी ज़हूर दिखायी है कि उसमे संसार छोड़ने की जो वा 
कही गयी है, इसी कारण यूरोप में राजनीति धर्म से अछग ही गपी और टट* 
प्रपंच, लोभ और परपीडन मे छिप्त हो गयी। घ्मे-निरपेक्षता से उहि री 
चिढ़ है कि थे धर्म-निरपेक्ष मजदुर राज्य की भी भत्संता कर देते हैं। मार 
के भौतिकवादी दृष्टिकोण के वे दुश्मन हैँ । कर 

राजनीति में इकबाल वश्मभेद, प्रजातत्र, पूँजीवाद और साझआरयाई 
घोर शत्रु हैं । इकवाल को यूरोप के राज्यो में ये तीनों चीजें एक साय आ 
इसलिए बे यूरोपीय छोगो से ही इतनी घृणा करने ढगे कि उन्हें हम 
नही समझा कि उनमे इस्छाम का प्रचार किया जाय या पेरिस में मर्सशें 20 
बनायी जाय । साथ ही उन्हें तत्कालीन राष्ट्रवादी और जनतत्तबादी 2 हि 
देशों से भी फोई आशा नही थी, बल्कि रेगिस्तानों और पहाडों में वे 
रफ़य़नानों और विखोचियों से उन्हें आशा थी। स्पष्टतः ही उ्ती फए 
काल्पनिक थी । 


सामाजिक चेतना ओर नयी कविता स्रे९ 


इबबाल निम्मरेह पूंजीवाद तया साम्राज्यवाद के विरोधी और पीडितो 
में भहानुभृत्ि रसने वाले है, किन्तु वे साम्यवादी भी नहीं हैँ । साम्यवाद 
सपने ध्यमात्मक रुप में इकवाछ को ज़रूर प्रेरित करता है, विन्तु उसके भौतिक: 
बाद, समृद्धिवादी-नियोजनवादी दृ/्टकोण आदि से उन्हें मदि जिड नही 
तो वे उसवा मजाक उड़ाने में भी मही चूकते । भारत, (.शॉई दृढ़ .उन्‍्हे ू 
आहप्ट न कर सवा । उन्हें मुस्लिम लीग के प्रतित्रियावीद से) गाधी जी थे” 
अहिसा से और साम्यवादियों की आशिक योजनाओं से चिद थी। वे वेयल 
शब्ित ओर वेग से आहप्ट थे और यह चीज फासिस्म में ही देखने को मिल्तीः 
है। इमोलिए साफ़ दिलाई देता है कि इकवाल ने जहाँ अन्य प्रचलित विधार-, 
पघाराओं और नेताओ की भत्सेना की है या उनका मजाक उडया है बढ़ी उन्होंने 
मृश्नोलिती और नेपोलियन की प्रशस्ति भी की है। साम्राज्य-विरोधी होते 
हुए भी उन्होने हिटलर के विरद्ध बुछ नहीं कहा और मुसोलिनी के अब्ीसीतिया- 
अभियान के अवसर पर भी उन्होंने अवीभीनिया के साथ सटानुभूति प्रकट करने 
पी दजाय उसे एक “जहरनाक छाप्' ही बगया । फाशिज्म से उनका विरोध 
उसके पर्मदनरपेक्षरूप से ही हो सकता था। यदि भारत में उनके जमाने में 
शोई ऐसा राजनीतिक दल होता जो घर्म के आपार पर अधिनायकवाद बी 
स्थापना मी चेप्टा करता तो इशद॒(तय जरूर उसका साथ देते। 
इवजाल की वाब्य-्धेली उनते दर्शन वे अनुरुष ही। थो। उस्हे कोम- 
छैग़ा था बरणा से सरोवार न था, बेवट शकिरि-प्रदर्घत ही उसे महाँ था । 
प्मेलिए उनके यहाँ हमें कोमल और नरम शब्दाददी नहीं मिट॒ती | ध्स 
भामरे में भी वे अपने उस्ताई 'दाग' के ठीव विपरीत जा पड़े है । दे अरबी- 
परसो के गरजते-गूंजते शब्दों व्य बहुदायत से प्रयोग करते हैं | उतका 
दविदा-प्रवाह भी नही में बहाव की तरट नहीं, इल्वि बुलडोडर की तोद-फोड 
भी तरह होता है। उन्हीवे गले भी बंटी है, वि्तु इसी धकित्र और शोर 
मै दारण थे गइ़लो व विषय और धेली बी परम्परागत कोमहशा भी ऐड 
ब्य्र्‌। 

















ऊपर जो बुछ कहा गया है, उसका अप यट नहीं है जि इंशइागद जी आरने 
पैमर में और उसने बाद भी जो शोजब्रियता मिटी, दह अनुदित थी । दे बररदि 
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के रुप में महान्‌ है। उर्दू में जिस चीज की कमी थीं--अर्थात्‌ शर्शि 
अभिव्यजना की--बह द वबल ने बगैर किसी साहित्यिक परम्परा का 
लिये हुए---४ल्कि सारी परम्पराएं तोड़ कर--पैंदा कर दी और आगे 
बाली पीढी के लिए राह सोल कर उर्दू काव्य के इतिहास में अपना वि 
स्थान सदा के लिए बना लिया इक़वाल का दर्भत और राजनीतिक वि 
धारा चाहे अवास्तविक और कपोछ-कल्पित हो, किन्तु निस्सदेह उन्हों- 
को ऐन ऐसे माफ़ पर तेज़ स्वर दे दिये, जब कि उर्दू संसार को ही नहीं, ' 
भारत की सामाजिक रूप से इसकी आवश्यकता थी। उन्हीं की शी 
उन्ही की शब्दावली अपनाकर 'जोश' मलछीहाबादी और अहसात दानिश 
प्रगतिशील कवियों ने युग-चेतना को मुखर किया। कलाकार के हू 
जीवन का गतिशील पहलू सामने छात्रे में इकबाल को अग्वितीय सा 
मिली है। हे 
इकबाल की समस्त रचनाओं की सूची इस प्रकार है--(१) ई 
इक्तसाद (उर्दू में अर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तक), (२) फठसफाए 
(म्यूनित्व यूनीवर्सिटी द्वारा मान्य शोध), (३) वगि-दरा (अथम उर्दू का 
सग्रह), (४) मसनवी असरारे-घुदी और रमृजे-बेसुदी (फ़ारती), 
पयामे-मशरिक (फारसी काव्य-संग्रह), (६) जावेदनामा (फास्सीवार 
(७) पस चे बायद कर्द एं अकवाये-शर्क (फ़ारसी काव्य), (4) ४ 
अजम (फारसो), (९) जर्वे-कछीम (उर्दू काव्यनसप्रह), (१९) 
जिब्बील (उर्दू काव्य-सग्रह), (११) अरमुगाने-हिजाज (उर्दू तथा का 
काव्य-्सग्रह), (१२) खुतवाते-इकबाल (उनके भाषणों का समरह) 
(१३) मकतुवाते-इकबाल (उनके पत्रों का सग्रह) 
“इकबाल” की कविता का नमूना नीचे दिया जा रहा हद, 

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा 

हम बुलबुले हूँ इसकी यह गुलसताँ हमारा 

सजहूब नहीं सघ्िखाता आपस में बेर रखता 

हिन्दो हे हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा 








दा 


सामाशिक्त चेतना और नयी कविता २४१ 


इप्त वीर में में और है, जाम और है, जम और 
साको ने बिना को रविशे - छृत्फो - सितम और 
मुस्लिम ने भी तसमोर किएा अयता हरम और 
तहचोद के आजुर ने तरशवायें सनम और 
इन ताजा! खुदाओं में बड़ा सब से बतन है 
जो पेरहन इसका है वो मश्जहब का कफद है 


अरनी मिल्लत पर कपास अहुवास -मगरिव से न कर 
खास है तरकोव में क़ौमे. रसूले - हाश्िमो 
उनकी जमईयत का है मुल्को « नसब पर इग्हिसार 
““वते - मजहुब से मुस्तहतकम है जमईयत तेरी 
प्रमे - दीं हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ 
र जमईयत हुई रुएप्ता तो मिल्लत भो गयी 


खुदो बलन्द थी उस खूँ गिरवता घोनी को 
कहा प्ररोव ने जलल्‍लाद से दसे - तायोर 
ठहर ठहर कि बहुत दिलडुशा है महू मंशर 
जरा में देश तो लूं ताबनादिएं - द्ामझोर 


आजादी - ए - अरुशार से है उनरझो तदाहों 
रशते नहीं जो फझो - तदब्युर रा सलीशा 
हो फिक्र अपर फाम तो आजादी - अरूशार 
इंसान को हेवान बताने का तरोका 


जुशे को कर बलन्द इतना छि हर तक़्रीर दे पते 
सुदा बन्दे से सुद पूछे दवा तेरी रढडा क्‍या है 


अगर इजरोौ हूं अंशुम आत्मा तेरा है पा मेरा 
भू दिःई-जहााँ घरों हो जहाँ तेरा है या मेरा 


शे४र उर्दू भाषा और साहित्य 


न मन की दुनिया ? सन की दुनिया सोज़ो-मस्तो जज्गेद्यौक 
तन की बुनिया ? तन की दुनिया सूदो-सौदा मश्ो-फ़त 
पानी पानी कर गयी मुझको क़लन्दर की यें बात 
तू झुका जब ग्रेर के आगे मं तन तेरा न मत 
हाली, आजाद और 'सुरूर! जहानावादी ने एर्दू की काव्य-चेतना मे 
एक मौलिक क्रान्ति छा दी । उन्होंने लगभग समस्त परम्परावादी साहितिक 
मूल्यों का खड़न कर दिया और उर्दू काव्य का प्रेरणा-स्लोत अग्रेज़ी काव्य 
बनाना चाहा । उनके बाद 'अकबर' इलाहावादी, 'इकबोल', “पद॒स्‍्त' आई 
ने केवल अपनी विचारशवित के बल पर उर्दू काव्य के सामने नयी समावतरि 
खोली । इन तीनो की काव्य-प्रतिभा में किसे सदेह हो सकता है, ेकित यह भी 
स्पष्ट है कि इनकी देन भावना के क्षेत्र में उतनी न थी, जितनी वुंढ्रि के कर मे 
थी। इन तीनो की कविताओं में से यदि विचार के तत्व निकाल दिये जाये 
तो कोई उत्लेखनीय तत्त्व बाकी नही रह जायेगे । इनके अलावा शाई! अश्ञीगा- 
बादी, 'आसी” गाज़ीपुरी, असगर' गोडवी, 'क़ानी' बदायूनी और (जिगर 
मुरादाबादी गजल के मंदान में बड़ी धूमधाम से उतरे और उत्दोने इस पएी 
स्मुख काव्य-हप को ऐसा संभाला दिया कि गजल फिर उर्दू काव्य पर आर 
दित हो गयी। इन कवियों का क्षेत्र शुद्ध भावनात्मक या, शेकिम गढ़ 
मानना पडेगा कि इस भावना का आघार लौकिक प्रवृत्तियाँ और अतुभभूतियँ 
नहीं, बत्कि आध्यात्मिक अनुभूतियाँ घी और एक विशेष स्तर पर गये वी 
इन महाकवियों की कविताओं का रसास्वादन सभव नहीं थी। ४ 
लेकिन इस सबके बायजूद मानव की करलत्मक्र चेतना का एक कोती रु 
था, जिसे उक्त महाकवि छूने में असमर्थ थे। वह क्षेत्र साघारणता के 
महत्ता का वह सघि-स्थलू या, जहाँ पर सदमे ज़्यादा देर छोग टिते हैं। 
साधारण लोगो का महान्‌ विचारों से वुछ देर दाद जी उद् जाता है, साधारण 
जीवन की साधारण अनुभूतियों के प्रकाशन से और भी जल्दी जी उस 
है। जरूरत अक्सर इस बात की होती है कि हम अपनी राद चढ़े था पे 


है और कोई हमारे कथे पर हाथ रस कर घीरे से हमारा रुप मीडकर एक ४ 
७ हिए हमे दूर का सी पतिए गे । था पा ही पता भी से शाटम हो और 


सामाजिक चेतना और नयी कदिता र्ध्३ 


दियेक्‍्भठ तक मे ऊबइ-साब इ रास्ते को पार बरने के लिए भी हमें मजबूर 
किद्या जाए । 'उर् बाब्य साहिय को पृष्ठमूमि में इस दात्र को यूं कहा जा 
पता है वि उर्द भाषा-भाषियी के मन और मस्तिप्क फ़ारसी काआ्य के प्रतीजा 
दुहदुद, भमा, परदाना अर्पि--में पूरो तरह रच बस गये थे । वाब्य- 

वैता बे झृश्म अनुमूतियों तक पहुँचे के स्थिर हमारी यही सीडियाँ थी और 
ह; भी है। हमें इन सोदियों से गोई सिकायत सही हुई। हाठी और 
गशाद में इसे सीडियो को हटाना चाहा, तो हमने सता कर दिये । हेक्लि 
है भी ए रध्य है दि हमें इन सी दियो पर चने बे याद सिने को में पटेचापथा 
पा था, यहाँ वे चित्रों में हम झशर ऊब चुते थे। दार्शनिक और सूतीशरी 
पदों में हमे जिन अक्षों में पह्दाया शेहाँ के लगते और संदपतों है 
बत) मे /मारी दिणह चगवदौय ह। गयी । हम दश्अर्द एसे बित्र भी देखता 
एड थे, सिने नयापन ही को, सेकिन डा इतने घास रुग और एस हुई 
'लाओ गे परिपूर्ण मे हो ५ भाण्यवण हमारे दीर ऐसे महाररद भी हुए जिन 
धार्चता और महा में एप सूदर समखद र वा[पिडे बरबे ८६ मापा-मादिया 
॥ गाणने ऐसे दिम्स्गन (दइमेहरीड ) दर दर बियर डिकस एसशा सौदा 
(४ भी हल हो और डिलगे उनही ब्रह्णशीडता पर भी श्राइयरनं में 
#पिर जात न दर ॥ शविा बे ट्त एम ही बरदियों का श्झत नर माश मपमि 


ह 
ते शादे बईद बहा है, इस सदी भावममि ते! प्ायेद हरी धारा ने ब दगे 











कतई अरशाचि मौर ल्ॉॉल्न 


हे ए३ कवि कर इन हैब* करत जो #चकर। है व जक परियएी 
हे रबई हट; आ वदख दर दिखाई रेड है) ढक: में दण में ह 

भर! जैदक रचा ऑडिसक हैं >- औरपा “7३ कई हे हिय7 
#ज४ल दाद! थीह अर दे के शरिदिव) व के हे । शरद ही प्ररपे जी 





काका के लए ४ धववाद आग /जै कह आबाद हे मष््याहर के की 
ककरय हद किए भी 7३) कहकाओ ६० ४ मी अ्ण है विमताध ही 
दणर 48 च्काए क75 8 है क66 2 दि शण्या। है। तन रा 


बाज है 


३६ ९४ है के अधदागक रवा) जहपाई काका टैशप् मु 
दलित व ह। मरत्व: 2४ हभवक थे ही है 277 77 सर दी मे मरीज 
हड़। बफ ह्रह हाल रेड में करवा लत विपधा ताप! कॉसहयकीं विश 
की माय! देखा पद के बाद दर ये घट्वारने मे बाजिं: भरी शाट है गा 
हि को दाने कै 7 नौकर है देपे। जहर बाजिस मी गार वा दाल 
हो पक विशय मै हैदशदाद मे विवाद कारेज में अस्यातखाई कै वि दी 
लिंदा । दरार हींग दर्षा शह ये वहीँ मध्यायव ना करों रगे। इसे इवे 
वदरी पश्त क) ददी । साष की हैरगराई के दृवराज को पाले वा वाई मै 
चने गुगुई हवा । इग काम मे श् द्वारस नियाम से उस्हें नगर हैस/ का 
जंग की परयाषि में दिभुदित किया नई परश्मानियां शिशविदात- स्वारि 
हुआ. हा गाटियाजापत की हैगपा मे उसे दाद सरुँहा में से तिया गर। 
२३ मई १९६३) ६७ को उतरा देशावगाग को ग्रपा 3 
“गरम! बी योपदता थी घाक वितती बंटी हुई थी, इसरा अच्दाश कमी 
मे ही गरता है हि जितने झादिई उसके हुए, उग माने में युदिलश् ही गिरी 
मे हुए होगे । उनके शादिदों में मोजाना अगर एलीम दरए मात 
'गाण', महाराजा सर विश्न परशाद 'शाई' आईि प्रमुस है। साई हस्त 
मे दीवान थे, छेविन जय भी मौलाना 'नरम' उनके सामने जाते थे, वे छत 
सम्पान में उठकर सह हो जाते थे। स्वय मौलाना भी छरतऊ वी दुखी. 
धराफपत और सहीय गा जीता-जागता नमूना थे | ' 
मौलाना "नर पुरानी पीढ़ी में रो थे और गज़लों में दाग का अबू | 
डिया करते थे, किर भी उन्होने नये जमाने के तकाऊे से नये आन्दोलनों में भा 


न्दाश इमी री 


सामाजिक चेतना और नयो कविता श्ड्ष 


डिया। प्रेकी प्रसिद्ध 'ऐलिजों का उन्होंने इतनी सुन्दरतासे उर्दू अनुवाद किया 
कि उर्दू मसार में उसवी धूम मच गयी । अनूदित कविता का शीर्षक हैं गौरे- 
गरीबा इसर्म पहली भरतत्रा अंग्रेज़ी को तरह ऐसी चौपदियाँ कही गमी 
हैँ, जिनमें पहुे मिमरे की तीसरे और दुसरे मिसरे की चौये के साथ तुक बेठती 
चली णाती है। अनुवाद का कमाल यह है कि ग्रे की मूल कविता से मिला कर 
देशिए तो उसका कोई विवरण छूटते नहीं पाया है और अलग से देखिए ते 
अनुवाद मालूप हो नहीं होता है। भुहावरो, शब्द-विन्याम, वर्णनशली 
आदि पूर्ण. उ्द को है । अनुवाद के बावजूद किसी मिसरे में शैथिल्य नहीं 
दिवाई देता | इस नज़्म के बारे में मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' ने विलकुछ 
ठीक लिया है कि “ऐसी मकंबूले-रोज़गार * नज़्म * जिमका तर्जुमा हमारे 
दाजिदुल्ताजीम अल्लामा और मुस्तनदेन्‍यमाना शायर जनाब मौलवी हैदरअली 
साहब ने बिया है, मगर किस खूबी से जिसका इजहार करना हमारे इह्तियार 
के बाहर है ॥ एमी जाँ-गुदाज और मुजस्मर नस्में ओरिजिनल तौर पर भी उद्‌ 
मे बम बही ययी हूँ, नकि तर्जुमा ।” मौलाना नज््म ने मौलिक रूप में भी कई 
नरम मारके की लिखी । गुलाब का फूछ अपनी भाववष्यजना और 'साबी- 
नामाए-शज्भविया' अपने प्रभावपूर्ण सदेश के लिहाज से वेजोड़ नज्में हैँ । 
मौदाना वी नस्पों में सबसे बडी विशेषता उनकी गीतात्मकेता है। मह गृण 
उसी उस नेस्म में भरपूर दिखाई देता है,णो उन्होने राजकुमार अल्वर्द के भारत: 
आगमन पर लिसो थी। एक अन्य विशेषता जो वे पैदा करते है, बह यह वि 
एपगड बात के छिए वीमियो उपमाएँ देते चले जाते है, फिर भी उनमें किसी 
परह की ऊद नही दैंदप होती १ इसका उदाहरण उनकी नरम तुलूए-आफताब 
(परोंदय) उल्देखनीय है । मौछाना ने अतुदान्त शैली (न्टेन्क वर्त) में भी 
रैदिकाएँ बी हैं, इससे उनका सूततता-प्रेम काफी स्पष्ट होता है! 
मौलाना नरम! ने ग़शलो पर कोई खास ध्याद नहीं दिया । गझलों बा 
पान रब देहावसान के बाद प्रवाशित हम ॥ उसकी भूमिका में स्वयं 
हिपा है-> यह सब यड़दे शायरी की है या गुलदस्तो को सरहो में या बाज 
डर अह्वाद पो फरमायप्षी जमोनों में है । खुद से कभी ग्रेजड नहीं बहता ।" 
ईस्ट मौल्नता ने स्वय अपनो गो की जो उपेक्षा दो है, वे उसके योग्य मही 








श्र उड भाषा कौर साहित्य 


हैं । भाषा की दृष्टि से उन्होंने ऊ्दू की गद्नलों में बढ़ी नरमी और मिठास भर 
दी हैं, जो फारसी गजलो में मिलती है। मौलाना पुराने जमाने के आइमी थे, 
डिल्तु उनसी गरले बिलयुलछ नये जमाने की होती हैं । उनमें अर्थनगामीर्य बहुत 
अधिक होता हैं। अतिशगोकित से बदुत ही कम काम छिया गया है, फूहइपत 
और  ग्रामत्व दोष उनकी भाषा में कमी नहीं आ पाता और मुहावरों तवा रोज- 
मर्रा की भाषा का प्रयोग अत्यन्त आकर्षक ढग से करते है । झेरों को देसकर 
परे साछूग होता है कि बुत मामूली बातें कही गयी है, ठेकिन जरान्या गौर 
करने के दाद माऊूम होता है कि उनमे बडा गहरा अर्थ है । कुछ शेर उदार: 
स्वरूप आगे दिये जाते है, जिनसे मौलाना के रग का पता चढता है 

कहाँ तक रास्ता देखा करें हम दक्क - फ़िव्मन का 

लगा कर आग देखेंगे तमाशा अब नशेमन की 








लिहाज इतना अभो तक हजरते - मासेह का बाकी है 
वो जो पुछ हुब्म फरमाते हूँ फह देते हूं हम अच्छा 


विद 
इस छोड़ भें कोई जो न मरता है तो मर जाय 
वादा है कहीं और इरादा है फहीं. और 


अहसान ले न हिम्मते - सर्दाता छोड़ कर 

रस्ता भी चल तो सब्जए - बेगामा छोड़कर 

एऐ नइम' इक्क और हवस में ये फ़रू है 

यौमार मेरे साथ के अक्सर सर गये 

सौलाना अली नको 'सफी' लखनबी--मौछाना 'सफो' उन महाकविया 

से हैं, जिन्होंने छनवी शैली की कविता पर से बदमामी का दाग थो डाली 
'र उसे अत्यन्त पवित्र और ललित रूप में पेश कर दिया । उनका जमे रे 
वरी, १८६२ ई० को हुआ था । वारह-तेरह वर्ष की अवस्था तक धर 5९ : 
गरसी-अरबी पढने के बाद अग्रेज़ी पढ़ी और कैनिंग काछिजिएट सकल 
न्टरेंस की परीक्षा पास की । इसी बीच अपने चचा से दृकीमी और सुर से 


जज 
कप जद 


सामाजिफ खेवना और नयी कविता रे 





निश्ग्त भी पढ़ा। बृछ दिनो अग्रेड़ी वे अच्यायक रहे। १८८३ ई० 
दीवानी में नौयरी शुरू भी और छुगमग चारीस वर्ष मौपरी करने के बाई 
६६६ ६० मे पेशवारी के पद से रिटायर हुए । पेशिन ठेसे के बाद अपने घर 
। ही राहिपजेता में रूमें सटे । १५ झून १९५० ई० को इसका देशवसाते 
 गधा। 

मौणना सी बे ध्यविताव में हमे पुरानी तटडीब वे दर्मत पूरी तरह पर 
7 ॥ै। उनसे घरवां दरदाज़ा हराणवर के लिए खड़ा था। टोटा हा या 
, भा भी घाटे और रद भी चाटे दावे बेला मिए साहा था और 
एन शिएती देर बैठा छापे बरता रहे थे बनी उवदाने वा झार प्रदशि सर 
।। बर बे हद ध्धर- उपर घटाप बम राउि थे और बता सगरा समर बहता 9 
वन में छग्ाते थे। अपनी प्रशरा करवाने वी दिदशुह इल्टा न क्रो. 
गैराब प्रशरा जी रापहशर विया बरते थे। बशाविर ८ ति बार है हि 
गे छयम-विफापन ने उपाने में ये इतने प्रगिद्ध से हो सदें, शिवा एटा होता 
पर रए। दे शिद्या भुगटमात थे, अश्पर छिपा कारस में झरतों नाम पड़ 

शाप प्रेम भी हतगा गर्वा था दि एसी सक्मों एए एडाठ' जगा 
पाया ४ गर इसका था, ऐवबिल बट्ररपत था शशप्र्ारिरिचा नाम भा मौन 
६ । एसी ६ है दिशाल थी। वे रपप्रइ,टिद एक दे पद्रर पश्थ्पा् थे । 
एफ की #ह्च्च पर ही इतर नइर शर्त दो, रस्टान ने उस्ट इर्४ सुर 












शए>३ ४० में अपनाने दिएा । लिऋुशाशन सारी दे राध पटरी छारहार 
ए शी रच पा। गोडारा की पतिश दर 





थी। पते आपशि- 


रध्ट उर्रू भाषा मौर राहितप 


धागिई थे, जिनमें 'अवीज” छसनरी, मौठाना अद्घुरंदमात, 'डरीक हसन 
(जो 'पफ़ी' के छोटे भाई मे), रगीर', हामिदा आदि प्रमुस हँ। मौठाता 
सफ़ी पी सय्मों के दी सप्रह 'छि्टी-जिगर! और शदीफतुस्कौम' और ग्रहों दी 
एक दीयान प्रताशित हो घड़े हैं । किन्तु मौठाना की कविता का एद्देश्म बे 
मयिता मरता ही से होता था। अपनी होमी नरमों के द्वारा उन्होंते अनी 
सोयी हुई फौस को जगाया, कर्ई सुप्रारलायों की नीव डाली, वाठेज और सूठे 
सुलवाये, यगीमसावा घगया दियो और औद्योगिक प्रसार के लिए छोगोवी 
उत्माहित किया। अपनी नर्मों में उन्होने नेताओं तया अन्य महान व्यक्तियों 
की जीयतियाँ लिसी और अपनी नर्मो के द्वारा इतिहाग और भूगोल के दिययी 
को भी गरलतापूर्वक छोगों को समझा दिया । उदू के अतिरिक्त मौंठाता ल्री 
फारमी में भी कविता करते थे और उददू-जैसे हो जोर के माय करते थे! 

नत्म के क्षेत्र में मौलाना 'सफ़ी' का कमाल यह है कि प्रत्येक विषय पर बडी 
हम्यी-हम्वी मर्में कही हैं। फिर भी यह सभव नहीं कि उनमें शुणता पी 
हो जाय । यदि नज़्म कहनेवाला कवि प्रतिभावान्‌ नही होता और अपने वर्णन 
में भावनात्मक सामजस्य नही कर पाता, तो नक्म एक उद्रा दैनेवाली तुपबरदी 
होकर रह जाती है। मौलाना 'सफी की नस्मों में यह दोप छू तक नही गया है। 
थे ऊूम्बी-लम्वी नज़्मों के बीच इस तरह 'तगदजुल” का तत्त्व ले आते हैं कि 
पढनेवाला बिलकुल मानसिक वोझ नही महसूस करता । वे नरमी में अखी- 
फारसी के शब्द भी प्रयोग करते हैं और हिन्दी के भी, छेकिन कही भी शैली मे 
भारीपन नही मालूम होता । कभी-कभी वे भोडे शब्दो--सरफुद्रौवल आदि: 
का भी प्रयोग करते है, तो इस खूबी के साय कि वह अपनी जगह जम कर 
रह जाते हैँ और यदि उन्हें हटाकर कोई पर्यायवाची शिप्द शब्द रख दिया जार 
तो मजा ही किरिकिरा हो जाय। कभी-कभी वे नज्मों की एकरसता खरे 
करने के लिए व्यंग्य और हास्य का भी पुट दे देते है, छेकिन इस लिए-दिये-यल के 
साथ कि न तो फूहडपन पैदा होता है और न नैतिक सुरुचि को ठेंस पहुँचती 
है, केवंज दिमाग ताजा हो जाता है । 

गजल मे मौलाना की देन अमिट है! उन्होंने लखनऊ की परम्परावादी 
बनावद को एकदम मिटाकर सिर्फ तगउजुछू' के बल पर सादगी में ऐसा आकर 





कर, <<. 


सामाजिक चेतना और सयी रुविता र्ष् 


दंद कर दिया है वि यजल में प्रमावपूर्ध सादगी की नयी राह तिरेठ आयी । 
बर्मीलभी पश्चिमी रचि को भी उर्दू गडः सें इस खूबी से जगह दे देते है कि 
बहू एई की ही चीड़ बन जाती है उन्होंने बई परम्परागत विय्यो को जो 
पाज की रचि बे लिए भोड़े और फुहड सादित होते हैं---जे से 'रहीब' का वर्णन 
और उसमें ग्रदी-गठैज ओर शेख' और “जाहिईद' से हायापायी->विलुल 
छोड़ दिया। निष्राण बत्पनता बी बादों वो भी उस्हीने छोड दिया। भाषा 
और वर्धनर्गी में 'सफो' वे जोड हूँ । उसकी गजदो में नरमी और संगीत की 
छटा हर जगह दिसाई देती है। भारी शब्द उनके यही बही मही मिलते और 
फ्रारमों धब्दविन्यासों वो भी वे गलाकर पानी कर देते हूँ । इसके अलावा 
बर्दिय को चुस्ती, भाषा की सफाई, प्रवाह और मुहावरी तया रोजमर्रा की 
मापाके प्रयोग के भामठे में उनकी मापा और शली आदर्श कही जा सकती है । 
मौलएा 'सप्री' शत गजलो के कुछ शेर नमूने के तौर पर दिये जा रहे हें--५ 








हमारो ओंल से णव देतिये ओसू निशुतते है 
णदी को हूर शिकन से दर्द के पहलू निकलते हैँ 


ग़ज़ल उसने छेड़ी, सूझ्ते साक्ष देना 
जरा उसच्ने- रफ़ाा को आवाज़ देता 
ने खामोश रहना मेरे हम - सफोरों 
जब आवाज्ञ दूँ तुम भी आवाज़ देना 


तालिदे - दोद पे आंच आमे ये मजूर नहीं 
दिल में है वर्ना यो बिजलो जो सरे - तूर नहीं 
*दिल से नजदीक हूं, आस से भी कुछ दूर नहीं 
संगर इस धर भी मुखाकात उन्हें मंझूर नहीं 
हमको परवाना-ओ -बुलवुल्ू की रकाबत से ग्ररज ?ै 
गुरू में बहू रंग नहीं शमअ में बहू नूर नहीं 
कभी कर्से हो सफो' पूछ तो छेता कोई 
दिल्दही का सगर इस इाहर में दस्तूर नहीं 


डा 


बंपर च् हाचा अर सा ठिख 


की धौरण्शद शिशश # सदी सता सशमाी एस दुमरिणा्ी 
करविय में मे थं, जिस खततप्ी रग की क दिए मे आगूह मुपघार वाई 
पाया सौ चूँकि माविक शय मे स्थिठि मटुए दूढ ने थी, दगतित बच मे एस 
दस नीपन बाल मे उदती मत कई मे हुई, जा होती घाहिए भी। 'नदए रा 
क्रशा #चयऊ में १८६६ ६ में टुआा था ? मेक हो रगाहठी शापप्प परिगर 
न थे । एनरे परदे छोटी बसाने मे सम्मातित बरी वर पे । सगर 





अपर 
जी हि रिफ्ता अधिकार हसाऊ में ही हुई। विधोरारण्मा से ही आप 
बाह्य भाषा आरम १? दी थी । करा में के आगा 'मबहर' सगहरी है 
शादिर बे | बीएबारे तसोने क दिया में आपना रए बना लिया और हतक 
की शारिदत लिशशाड और नपतिस बर्नत जी कवियों से अछग हो ये । 
जिडर! वा सारा तीवन गाहियसेषा में बीया । उन्होंते गए और पय 
दोतों में बदुग हुए शिशा, विम्तु दु्मास्षि से उरा कोई गप्रह ने निरल सा । 
१८९७ ६« में उसने छृशगऊ गे 'सरऐे-गवर गामर एक साहित्यिक परी 
प्रशाशित की + वुए गय रह यह बविरा अच्छी हरह निरली, शिशु सी 
पर्धों के बाद अपसाय थे: पारध इसे यन्द कर देता पद । इसके बाद 
पातपुर मे! "जमाना गामक प्रमिय साहित्ियर सामिक पत्र में घते गये 
१९१० ६० में इलाहाबाद में इदियन प्रेस से 'अदीय” मामऊ पत्नियां नियी । 
गर' इसमें आ गये, विन्‍्तु पुछ वारणों मे १९१२ ई में यदां से अलग होरए 
फेत जमाना में घछे गये । १९१४ ६० में 'उमाना' छोड़ कर छगनऊ आ गये 
गौर 'अबध अगयार' का सम्पादन-याय॑ संम्राछ छिया और अतकाल तड वही 
हैं ॥ १९३३ ई० में दमरे फी चीसारी के वारण उनता देहावसान हो गया । 
नजर का सारा जीवन चिन्ताओं और दुयो से वौझिल् रहा। अथर्भिरे 
हें हमेशा दबोचे ही रहा । अपनो की कमी भी एन्हें सटकती रही । उनके 
डका कोई हुआ ही नहीं । एक छूडकी थी, जिसके पुत्र को अपने पाल रखते 
4 उनका यद दौहिंतर भी चलछ बसा । इसके कुछ दिनो बंद उनकी बूडी 
| भी घल बसी । दौहित्र के मरते के घाद वे पड़ोम के एक लड़के का ला्ड- 
पर करके और उसे अपने साथ सुलाकर अपने सूने जीवन को भरा-परुरा रसई 
प्रयत्न करते थे, किन्तु वह लड़का भी एक दिन छत से गिर कर मर गया * 
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ग्प भो इन्ही कचोटो ने शायद नड्र' की बविता में दुस-दई कूटन्‍्कूट कर 
५ दिया था। 

उनता ध्ब्द-चित्र उनके एक मित्र इस तरह सँचते हँ--/नज़र मियाना 
द थे। दुदले-पतछे, गन्दुमी रय--लिबास में सादगी, मिज्राज में मफासत, 
मृद-ओ-नुमाइश्न से हृ्‌इ दर्ज मुज़्तनव | गरूर-ओ-तकब्बुर छू तक ने गया 
॥। 'नडर' जितने अच्छे शायर थे, उससे जियादा अच्छे इसान थे । जितने 
म्श घेर बहने थे, बसे ही सुशनत्रीम-ओ-मुसब्बिर भी थे । शतरज का भी 
गत था ।/ 





उनबी बिता मे यारे में यही सण्जन लिखते है--/ 'तजर' अपने मुआ- 
मर में इसलिए मुमताज है कि उन्होने माहोल-ओ-पसन्दे-श्माना को बिल्कुल 
गी देखा, मझारे-आमियाना की एं रबी करके फ़तव-ए-उस्तादी-ओ-सुखनवरी 
रैना गवारा नही विया वल्दि रहे-शायरी को अपनाया । सस्ती शुहरत से 
रकश होबर झताफ़ते-त्रयाल्ात-ओ-सदावते-ययान की अकलीम पर तसंफ 
दिया ।/ 

बता के क्षेत्र में सवीनता-प्रिय होने के कारण नज़र ने न/में भी 
ही, झेविन सच्ची छात यह है दि मज़म व क्षेत्र उनके उपयुक्त नहीं था। 
जी शर्मी मे बह ओज नहीं है, जो नस्मो को जान है हाँ, जहाँ पर उतकी 
१0 तेयरशल बा तरव आ दाता है, वहाँ उनडा सौन्दर्य बड़ जाता है। 

बन यडल बे क्षेत्र में लझधर' वा स्थान बहुत ऊँचा है। उनकी ग्ड़दो 
है रुब्मे पहली विशेषता उनका सोशे-्यूदाड यानी बरणा है । मट सत्व 
ट₹ दा थोडा वो तृरत ही अपनी ओर आहप्ट कर छेता है। इसदे अलाजा 
ह "गे बी चुन्ती और म्‌हाविरों बी सुन्दरता से 'डनरी रचनाओं वा सौन्दर्य 
हे 3 5 शदा हैं। उसकी ग्रड़दी के शेर बहुत साफ़ और सादे होते हैं । 
रा रे ने “परम भी घजाहोता कक डि सवेइनात्मश प्रमाद शे साप हो दौदिश 
स्श बे गरमी माजा में आ जाते हैं। इस सदर से “नडर वी 
32४ पल महन्द है। रचनाओं वो दोरता और रणारई वे साथ हो 
8 हा में भरी अक्यर नईस्‍नटा पदा बर देते हैं और 

हा हैग विश्दल्य दादी झात्री है। ८नव्ा धम्दबदन 


सन 





दतरी छयमंग हराजा 





दस बहुत सुन्दर होता 


२६१ अर भलामीर तारिक 


है। कही बह घावी है बापर पेडोद कहते हे दै कभी शहरी टिपरो, है 
अंक है लापव आरक मर इस्द री हैं भौर परे भी दंग पर मे कप हर 
हैं हि धेरी की शव भौत गाए में कगी बडी यो कया है 

आइए को ब्रा में बहा हाफ है मौर मेंती आपता शत 
दबा के कभाय की 7४ दिमेवाता और है, जो उसे आगे आय गा 
हदवी कॉदियों मे इटूत हवा 7597 देगी है। वर दिनेश मेट है हि तो 
वि शब्द में करत था पुर चिप शहप गे मिरेये और मे कोर दि 
ढ.7 कही जार दी । उठता हक भेर भी शापद गा मे मिठे, जि एटा 
हो पवदड़यत ने भाव कर हैं।। हघतऊ़ की शपाशीन तरल ही 
में पश्याकर पड दपो थी, गये में इतगे आना दामन दिठ॒हुस इचा दिए) 
मे दियतग के विएह और मिफत का बर्गत करे है, हीविल उसमें झते सह 
बाशीओं की तरफ यावाश मर तु दियूर्त बाबर की गृद्टि कही जो, 
हुक! भाषणा/भक गगार में है जाते है । गजर' शी एर अस्प शिगेता मे है 
हि उसही देखती ने सभी पेर प्रशगनीय को। हैं । ये भरी हे शेर तही हो, 
आगे रगर मे सीये कभी गही दिस और एक भी शेर ऐगा नही करी शिखा 
मौगछ भाषा वो ठेगे पहुँचे या उठगी हुई अमिम्यजता हो या वी 
ऐसी भौड़ी उठाने हो, जो गरग पाठयों के मय को दुर्ीं छगे 


जडर' मे बुछ शेर एशहरथ रवहप दिये भा रटे हैं, शितने उतती शठी 





गा अरशशा झगेगा-- 
यो एक्ट तुम कि रारापा यहांरों माहिशे * दूत 
पो एक भें कि महीं गूरत - आशताएं - गहार 
छर्मों पे छाला -ओो - गुंछ बनके आदशार हुआ 
छुपा न खाक में जब हसने - एदतुमाएं गहार 
तमह्लुओे - गुल्ो - दायनम है. रा - उत्तत भी 
उन्‍हें हेंतापे. जहों तह हमें रलाए. बहार 
अभी मरना शहुत दुश्वार है ग्रम को कदाकश से 
अदा हो जायेगा महू फ़र्द भी, फुरसत अगर होगी 


सामाजिक चेतना और नयी कविता रप३े 


भुआफ ऐ हमनत्नीं ! गर आह कोई छब पे आ जाये 
तदीयत रफ़्ता रफ़्ता खूबमरे + दई + जिगर होगी 


बहू धमआ नहीं हैँ कि हो इक रात के मेहमाँ 
जप्ते है तो बुझते नहों हम बकते - सहर भी 
जोने के मझे देख निये तेरी बदौलत 
अब, ओ दिले - नाकामे - तमन्ना ! बहीं मर भो 
मिर्दा झ/बिर हुर्सन 'साकिद! छिशिख्बाश--मिर्जा 'साविब' भी लसतऊ 
एन प्रतिभाशादी बवियों में से हैं, जिन्होंने गजल का मर्लदा बहुत ऊँचा कर 
दया । वे ३ जनवरी १८६९ ई० को आगरे में पद हुए थे। अभी छ महीने 
( ही थे दि; उनके पिता परिवार सहित छस्मनऊ आ गये। मिर्खा शातिर 
[मैन वो शुरू से द्वी--१२ वर्ष बी अवस्या से ही--ेर बहने का घरता ये 
या था, टैबिन उनके पिता डो शायरी से चिड थी। पदत बंचारे मुशायरों 
बी तरः में एुप-छुप बर शर शहते थे और उतने साथी अपने नाम से उतां। 
प्रशंद पढ़ देते थे और बापस आवबर छताते थे हि दिस शेर पर बसी दाद 
मिली। इन्हें मुशायरों में जाते बी भी बनुमति ने दी । 
.. (८८७ ६० से १८९१ ६० सह अप्रेडो शिक्षा प्राप्त बहने वे लिए दे आगरे 
में पटे। शौभाग्यवश बहाँ आपदो मौमित हुर्सन रघ स्परी' बसे यो पव- 
प्रदर्णश घिल गये । गज उर्दू, पारगी और अरदी तीनो भागों बे कि थे 
ओर पाय्यरयाज में पारणत | घुनाँवे 'गारिर ने भी शर भी पा और 
अपनी जत्मरात्र प्रतिभा के दल पर बृछ ही दिनो में हवती इगरा पहल बर ही 
हि अपने गुर-भाशयों के यडतो का भी सपलआ-पूरंश सशोादत बशते लगे + 
मिर्शा 'सोबिय को आय पर्दल्त आ्दिक बिताइरों ने नहीं छोड + 
है शत अपरी सारी जरा पू्‌जी छश्यबर एक मिद ने राएं में ब्यागर वि हा 
पेन सफदर ने रारी एुंशे ही चौपट बर दी 4 १९०६ ई० में बे बटर रुएे 
है। “गे शमय भारत बी कारघाती थी । दो ईगा्ती दृशाशह में दावे हर 





शपरेत कब परी कि । १९०८ ई० में शानगाश गारशाराद ने आग शाए- 


हर हदण इलए लिएा औपफ ५७० शपदा शटना द्डीपा एहबे लिए शो दिया $ 


रप४ड उर्दू भाषा और साहित्य 


मिर्जा साहब की शतोषी प्रवृत्ति के छिए इतना सहारा काफ़ी था। इसी ८ 
सी आय पर सारा जीवन काट दिया । २२ नवम्बर १९४६ ई० कोइ 
देहावगान हो गया। 

मिर्जा 'साकिय' झायरी के लिए अपना शारा जीवन अपित कर चुईे 
रातदिन शेर ये फ़िक्र में डूबे रहते थे । अवसर राह चलते हुए भी शेर 
थे, फलम्यरुप कई यार सवारियों और राहगीरों से टक़राकर चोट खा र 
पुरानी सम्यता के जीते-जागते नमूने थे । उनवा स्वभाव सरद और ग्र* 
था। वे अत्यन्त मिलनभार, किन्तु स्वाभिमानी बुजुर्ग थे। अपने मित्रो 
सामने नम्म रहते, किन्तु विरोधियों के आगे सर शुकाने की आदत नही ई 
अपने रामझालीन अन्य उस्तादो--सफी नज़र! आदि--की भांति यह. 
आत्म-विज्ञापन पसद न करते थे, फलत अपने काल में उतनी ख्याति मे 
वा सके, जितनी के हकदार थे । विचारों में स्व॒तन्त्र थे और व्यवहार में बत्य 
भद्र । दुबढे-पतले आदमी थे । फ्रेंच कट दाढ़ी और आँसों पर चश्मा विदा 
अच्छा छूगता था। अफसर काली शेरवानी और गोल टोपी पहना करते | 

मिर्जा 'साकिब' का काव्यपाठ का ढंग बड़ा मनोहर था। पुराने हे 
मुशायरो में तरशुम से (याकर) गजल नहीं पढ़ते थे। मिर्या साकिव ! 
गाकर नही पढ़ते थे, लेकिन पढने की सादगी का अदाज इतना प्रभावशाः 
था कि तरपूम से पढ़ने वाले उनके आगे माँद (मन्द) पड़ जाते थे । मिर्या 
'फ़िछ बदीह (तात्कालिक) कविता करने का भी गुण था। अवसर ऐसा हैः 
कि मुग्ायरे में ही तरह दी गयी और कवियों से उसी समय गजल पड़ने को कह 
गया । ऐसे मुशायरों में केवल कुछ ही प्रतिभाशाली कवि भाग हें सी हे 
इस पर भी जिन कवियो ने भी ऐसे अवसरो पर गडले कही, उनमें मिर्जा सारविव 
की गजल ही सर्वेश्रेप्ठ समझी जाती रही। 

मिर्जा 'साकिब' की गजलो में जो सबसे पहली खूबी दिसाई देती है, वह 
उनकी ज़वान की सफाई, रवानी और मुहावरावन्दी है । छखतऊ डे वीर 
प्रमुख कवि इस वात के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और लखनवी दैी में छू! पे 
योजना, बन्दिश की चुस्ती और मुहावरों का वाहुल्यपरर्वक प्रयोग छत ' 


सारे कवियो की विशेषताएं है । मिर्जा साकिव' में भी मे विश्येपताएँ अर 





सामाजिक चेतना और मयी कविता ५५ 


पूरे रप में मौजूद है । विन्‍्तु इनके अछावा उनदी वुछ ऐसी भी विशेषतराएँ 
हैं, जो उनता व्यक्तित्व उभार देती हूँ । 
पटठी बात तो यह # कि वे प्रेम-ब्यूपार को इतने वोसठ इशारों से पेश 


बर देते हूं हि देख कर दिल घूम उठता है । यह वर्णन-सौन्दर्य वी विशेषता है । 
दूसरी दात यह है कि एड ही समय हूदय में उदसे दादी एरगरर विशोधी भाव- 
साजो बो भी पूरे सामझजस्य वे साथ वे प्रदधित कर देते है । जार-बबान 
(आज) और बन्पना वो उड़ान भी फिर्जा 'गएदिद बसझणें परेशान हैं, 
बनती ६। इसदे बछाशा उन पफ्रानीय विशेष सातब--वियगा 
प्रैपी भान३-वरे महत्व वा पूर्ण बोध जौर उसता सपरठ प्रदशन ॥ + द्र्शे 
रा विमान दे योद वे आधार पर उनसे प्रेम में समर में भी उम्श्स ध्या पि 
हो राती है और वे प्रेम की बर्ड। परीक्षाओं बा भी है सै-जे सा उसेधचध करना 
घाटों है, दत्त इस्टी बड़ी आडमाइशों वा छोदन बी सबसे यह दन ममभा 
४ | रंपतिय! बी एवं विशेषता यह भी है हि दे कमीज रे बोजरर 
हट हारे घोष दिपय वो एक ही घेर से सपहवापूरंत दोव देव है; एव द्घरा 
हु प्रय आसरद उ्गी समय आता | उब दि एसी दिहाइ रुप गे ब्यारा 
ह। शद ॥ 








भादां बे मामते मे साबिर' बी यह रिदलि है वि दे आपट हमकारता 
रः अपशवुष्ठ (इलप्द भाषा बाद पाग वर है । वे क्षण परश और नहा 
पैन शप्र दिन्पास इयोग बरी हैं जा ए३ में ४ *च 


है ७इश-३ उनकी भाषा बर्भ शहद पदती दा गा टपेशादी हटी $। 'रर 67 
प्र 
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भी दे दम हो बे है, अदवारर शेर दे बटव धदादुका और रार 
द्ज्ह व 

हे फिर्श फ्रविद' बा एव ही दोइन एप है. फवित इन के री हसगा- 
5] ह। मोर हम एस एकशहल और बा पर पशरर बला ईइ 
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हे 


हिल शो काश माहए - दि यूं शादा देगे रूच 


रुभने शाले राक्ष इटन को इशा रेते कहे 


२५६ 


उर्दू भाषा और साहित्य 


याप्रवों ने भाय दी जब आश्षिपाने फो मेरे 
जिन पे तकिया था यही पत्ते हुवा देने लगे 
आइए, हाछे - दिछ्ले - बीमार सुनिए देजिए 
बुया कहा जए्मों ने ? क्यों टॉँके सदा देने लगे 
“मुद्दयों में खाक लेकर दोस्त आये बादे - दफन 
शिन्दगो भर को सूुहब्बत का पिला देने ठग 
किस नस्जर से आपने देखा दिल्ले - महरुस को 
ज्ञएम जो कुछ भर चुके थे फिर हवा देने लगे 
जुज्ञ जमीन - कूए - जानाँ कुछ महीं पेश - निगाह 
जिसका दरवाज़ा नज़र आया सदा देने लगे 


फ़तीलों कौ रगो पर जो गुजरतों है गुजरने वें 
खड़े हों दूर ही सेरे - चरागाँ देखने. वाले 
जबरदस्ती कौ रुदसत अहुछे -दिल निइतर समझते हैं 
खुद उद्दे जाते है दुनिया को मेहर्मा देखने वाले 


कहेने को मुइते - पर की असीरी तो थो मगर 
खामोश हो गया है चमन बोछता हुआ 


सय्यद अनवर हुस्न आरजू” लखनवी--आरजू छखनवी 


अपनी सर 


जाकिर हुगेते 


भाषा और काव्य के लिए प्रप्तिद्ध हो गये है । उनके पिता मीर |! 

यास/ और बड़े भाई मीर यूसुफ हुसेन 'कयास' भी अच्छे शायर थे! 8 
हुसेन १८ फरवरी १८७२ ई० को पँदा हुए । यह भी बचपन में ही 7 हे 
लगे । पिता को इनकी प्रतिभा का पता चछा तो एसी रोज उन्हें जाल हर 
नदी के पास छे गये । उस समय इनकी अवस्था तैरह वर्ष की थी। बाकी 
लखनऊ में उन दिनो आये दिन मुशायरे होते रहते थे और गेरोए 


का चर्चा अक्सर हुआ करता था | मुझायरों में शीक्न ही 
एक रोज एक सज्जन ने इन्हें एक मिसरा दिया और कहा 


वर्षों में भी इस पर दूसरा मिसरा ऊगा कर शेर बना दो तो दुर्ग 


यह चमार्त रे 
कि अगर 
दायर मी 


। 
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सगा। यर मिगरा यूँ घा “उद गेपी सोने वी विडिया रह गये पर हाथ में । 
मिसग अजीब-गा था, किल्‍्तु इन्होने बढ़ा वि 'दग वर्ष जीने वी क्या आया है, 
बी कोशिश बरतां हैं' और यह बटरर इतना सुन्दर सिसरा छगाया कि पहले 
या बेशार मिसरा भी चमक उठा । पूरा शेर इस तरह कर दिया-- 








दामन उस यूसुफ शा आपा पुरक्ष होकर हाथ में 
उड़ गयो शोते की चिहिया रह गये पर हाथ में 
इनरो ऐसी प्रतिभा देखबर विद्वानों ने भविष्यवाणी वी कि यह अपने 
जमाने बे प्रमुस कवि होगे और ऐसा ही हुआ । १८ वर्ष के ही थे कि उस्ताई 
ने अपने सारे शागिदों की गझलों वे राघोपन का भार इन्ही पर डाल दिया । 
जलाल! की मृत्यु के पश्चात्‌ इन्टी को उनरा उत्तराधिवारी मान लिया गया । 
“आरजू' ने भायरी तो की, ठेबिन दरबारदारी को अपनी जीविका का 
साधन नहीं बनाया । बरकत्ते में न्यू थियेटर्स कम्पनी स्थापित हुई तो उसमे 
गीत लिखने की नौकरी कर छी । कुछ बर्षों बाद वम्बई जाकर फ़िल्म कम्प- 
वियो में यही काम करने छूगे । १९५० ई० में 'डान' की ओर से मुशायरा 
हुआ तो उन्हें बुछाया गया। बराची जाकर बे वही के हो रहे। १९५१ 
ई० मैं उनका वही देहावसान हो गया । 
आरजू! पुराने जमाने के बड़े बज़अदार बुजुर्ग थे। जो कोई भी उनसे 
मिलने जाता, बड़े खुले दिल से मिलते थे । विनोद-प्रिय बहुत थे और अस्सी वर्ष 
बी अवस्था में भी चुटकुले सुनतेन्सुनाते और हँसते-हँसाते रहते थे। तबीयत 
में कथमुल्डापन या धर्माघता नाम को भी न थी । वर्गर घामिक भेदभाव के 
हरएर से मिलते थे और हर समय देश-हित का ध्यान नजर में रखते 
थे। जीवन का पूरा रस छेते थे । सगीत अच्छा खासा जानते थे, वल्कि कभी> 
पी दोस्तों में बैठ कर गाया भी करते थे। पतगबाजी का जवानी में बहुत 
भौक था और बूढापे में भी हालाँकि खुद पतग नही उडाते थे, किन्तु पतं॑गवाजी 
पी बाते काफी किया करते थे । 
आरजू' की गज़लें ही प्रसिद्ध नही है, उन्होने नरमें भी अच्छी सासी 
भस्या में कही है । पुराने बाच्यरूप कसीदा, मसनवी, रुवाई बादि भी खूब 
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हैरी है । इसे अर मररसिये भी कादी और गफलायूर हिसे है 
पक कवियाजी के खीग गपए--हुप़ानेआरतू, जाहानेआरथ' मे 
शुरी दी मांगुरी' धवादिय हुए है । कदि के अडाया 'आरजू सादर भी में 

'शगरेटुस्न भा 





परके कई माहर 'मोदादी जोदित', दिखज्ी बे रायिन', 
प्रति है चूरे है । इनक मझता उस्होंने व स्थाररण की एक पुस्सह नियम 
एके शींक से सी है। बढ़ दुस्तर' बीस यर्यों ने परियम के फरर 
लिसी देगी है और इसने बारे में का जा गरता है रियर उई के भझर मं 
महरायूर्ण सूद है । 

और मे उर्दू में साथ एंड और ब्पोग जिया है। साहिय हा डे 
नाम मे एरदोने एँगा भाषा को जन्म दिया, जिसमें एक भी भय अखी या 
फार्गी का नहीं है । यह सभी जानो हैं हि गय में ऐसी भाषा छिगता गा 
शग आगाने मम है। दशा सो पूरी की पूरी रानी बेतकी की बहानो ऐसी 
भाषा में छिस गये हूँ, जिसमें अरबी-फारसी तो जया, सरफत का भी कोई तलम 
शब्द नहीं है। आरजू ने यट कमाल किया है हि पथ में भी अखी-परती 
के शब्द छोड़ दिये। उनका वाब्य-सप्रद 'गुरीली बॉँगुरी' इसी धाठिस हर 
या पद-गयर है। इसमें बैवल्ल छगनवी मुहायरों के यल पर बदिए में बी 
पैदा की गयी है । बट ठीक है कि दंग घर में उन्होनें अगर उलके हुए और 
कैम प्रचलित मुहापरे भी दस्तेमाल किये हूं, भाव पक्ष अपेक्षाइत नि हो गया 
है और भाषा पूछ यवाबटी हो गयी है, जिससे कि उस प्रचछन सभव नहीं। 
फिर भी निस्सदेह भाषा के विकास की दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूे प्रयोग है और 
हिन्दी-पर्दू का अन्तर दूर करके एक जन-भाषा का विकास करने की दिशा में यह 
महत्त्वपूर्ण कदम कहा जा सफता है। 

गदेलों में 'आरजू' ने भावपद्दा में 'मौर” के रण का अनुसरण विया हैं। 
उनके शेरों में नरमी, कोमलता और करुणा के तत्व काफी पाये जाते है! 
साथ ही छूपनवी शायर होगे के नाते उनके झेरो में प्रवाह, झब्दों का उ्तित 
पैयन और सुन्दर शब्द-विन्यास (बन्दिश) के तत्व भी बहुत हैं । छिली के 
गब्दो का जी खोलकर प्रयोग करते हैँ, जिससे काब्य-माधुययं ओर गीतात्मवीं 
रगफी वढ जाती है। मुहावरे और कहावतें भी सतुछित रूप में प्रयोग करे 
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हैं, जिसमे वर्शन-सौन्द्य बढ जाता है॥ कभी-कभी वे शाब्दिक अनुरुपता से 
भी काम लेते हैं, दिन्‍नु उसी सीमा तक जहाँ तक वह भाव-प्रकाशन में योग दे । 
वे घाब्दिक अनुर्पता के चक्कर में कमी भाव पक्ष निब्रेल नहीं होने देते । 
नीचे हम उनकी एक साधारण गझछ और एक 'सालिग' उदूं की गजल के बुछ 
दैगर उनकी बलों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है-- 

क्फप से ठोकरें खातो नर जिस नल तक पहुंचो 

उसी पर, से के इक तितका, दिनाए -आश्ियाँ रस दो 

सुदूने - दिल भहों जिस वक्‍त से इस बरस में आये 

झरा सो चोथ धवराहूट में क्‍या जाने कहाँ रख दी 

दुरा हो इस मूहब्दत छाया हुए यरबाद धर छाखों 

वहीं से आय रूप उद्ढी थे घिनगारी जहाँ रस दी 

शिया किर तुमने रीता देखकर दीदार का यादा 

किए इक बहते हुए पानी में बुनियाद - सशश रण दी 

दरे दिख ओआरदू' दरवासए - काया ते मेट्तर था 

में, भी ग्रफलत के मारे! तूने पेशानों कहाँ रण दो 





रस उन आऑँलों दा हैं पहने को उरा “सा पाता 
सेरह़ो डूब शये णिर भो है उतना पानों 
विशने भोगे हुए झालों से थे शटका दानों 
शूम दश आयो घटा टूट के दरमा पलों 
डरती धूप का है राप सहुकइत को उठन 
हाएहर ढकने है उतरेगा ये चद्ता पानो 
मे हता उसको जो सुप रह के भरे टड्टो सास 
एह हा शर्तों है पयर वा इक्तेडा दानो 
पह पमला बहों हगू है जो पो ऊाते थे हम 
किरश! सो दो बुद्ा भेश, वो दुटा नो - 





हज मएम्मर हाशो 'अशेश दघतरो--अरीज हातरों आती एच 
दि बोरपुर्णध ररत्ये और बसोरो वे दद एर बाजी धन दापर गए 
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परे है। इसे पूर्ति घीराज ने राले बाठे भें । यहाँ से चदार ये वीर 
पे पड भौर किर रवापी रेप से लगन में यय गये । मिर्जा मुहम्मद हरी हा 
जरम १८८२ ई० में हुआ। पौध यर्ष की आगरया में आया गियारम दुआ 
और विभिन्न दिदान खिन्नरों से आपने अरयो-छारसों, ब्याकरण, धर्मगास्क 
दर्मग, माहिया आदि पढ़ा । वरवितां में आए गैफी छरानती के झारिईे है? 
छेविग बाद में कवियों बात पर उस्ताद से झमझा हो रया जो अत तक रहा। 
शुरू में गाय-आठ यों धर 'अवीज सागर मिर्खोँ मुझ्म्मद अखास अटयों 
(हिप्टी कमिस्तर और रईस) के ब्राइबेट सेपेटरी रहे। अस्यंस अठी साँ 
गालप गयिता में इससे सशोपन भी बराया बरी थे। इससे बाद अगर 
अमीनायार काईररूछ छगनऊ में फारगी मे अध्यापक रहें। इसी दौर 
मई यों दर थे छगानऊ विश्वविद्यालय में फास्सी के परीक्षक भी रहें 
१९२८ हूं० में महाराणा साटय म/मूदावाद के बुछावै पर उनके युवराज को परत 
के छिए घने गये । गुछ समय के बाद महाराजा साहब ने स्थामत वा गियाल 
पुस्तकालय उनके सुपुदं कर दिया । अत समय तक अली इसी पद पर ऐ। 
३ अगस्त १९३५ ई० को उनका देहात्त हो गया। 

'अजीय' की तबीयत में गादगी और बेताल्टुफी थी। झबईल गोल 
के यायजूद किसी सरह का घमड़ उनमें नद्दी था । किसी से जत भी नहीं पी, 
दूसरों की फबिता की जी सोलर प्रशसा किया करते थे। फौरन घुल-मिल 
जाने वाछे छोगो में न थे, किन्तु जब मित्रता करते तो उसमें दृढता होती । 
उनकी प्रशृति सतोपी थी, व्यवहार भद्र और विचार गभीर थे। 

बतंमान समय में जितने योग्य शागिई अजीज! को मिले, उतने 





को नसीब नही हुए । उनके शागिदों में कुछ प्रमुज भाम ये है” ४४० 
मलीहाबादी, 'आशफ्ता” छसनवी, 'असर” छखनवी, रशीद थी 
लखन 


मीहन छाल “रवॉ', जिगर” बरेलवी, 'शेयता' छलनवी, फ्री उस" 
उनकी गझलों का पहला दीवान 'गुलकदा” उनके जीवन काल * 
प्रकाशित हो गया था ! दूसरा दौवान पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुआ 
हमें अभी देसने को नही मिला) । कसीदों का सत्रह 'सहीफएं-विछा' के 
प्रकाशित हुआ है। कई जीवन चरित्र भी उन्होने लिखे हैँ और 
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मापा वे सम्ब्ध में भी दो पुस्तक है। दो शब-द-कोप भी उन्होंने बनाये हैं । 
अजीज वी बबिता बी उनके समहरीनों ने भी मुवतकठ से प्रशसा की है । 
'माविय' हूसनदी की राय में “अजीज की तवीयद निद्धायत पुरदर्द बाकअ हुई 
हैं। हर भेर से ह्थस्त का इजहार होता है। कमाल यह है कि आपने 'मीर'- 
ओ-ग़ालिब' की तकर्टीद करते हुए अपने सास रग को हाथ से नही जाने दिया 
है। जबाब की सफाई, मझ़ामीन की रिफिअत और बयान की सलासत, मअनी- 
आफरीनी और नूववारसी से दस्तो-गरेवाँ है।” 





छपनदी धैली को गजल को बदनामी के गढ़े से निकालकर उसमे नयी 
वैमकदमक पंदा करते वालो में अज्जीज़ञ' का नाम प्रथम पकित में आता है। 
पते भररों में कही हलवे भाव नद्गी आते । ह॒इद तो यह है छि वे अंगडाई जैसे 
दासनापूर्ण दिवय को उठाते है तो उसे इस दृष्टिकोण से देखते हें कि उसमे 
डाडित्य और सौन्दयंदोध वी तृप्ति के अलावा वासना का कोई तत्व नही रहने 
पाता। 'अज्नौज' की एक विशेषता उनकी उच्च कल्पना है। यह असर 
इल्टीने गालित्र' मं लिया है। गालिव' की प्रसिद्ध गजछो की ज़मीन में 
होने वई गज वही भी हैँ । 'अडीज' के शेरो में दब्दों के उबित प्रयोग 
है दई मुच्दर उदाहरण मिलते हू । उनके शब्दों में ओज भी है और सगीत 
हे] वर्णन में नदीनता, नवीन विचार, नवीन दृष्टिकीग--#रज़ कि गब्नल के 
भाव क्षेत्र में प्रत्येक दृष्टि से उन्होने ऐसे नवीनता दिखाया है कि पडनेवाले को 
रैैथा एक तरह की ताजगी महनूस होती है। करणा का पुट 'अ्ीज' की 
गज में भी बहुत अधिक है--यहाँ तक कि कुछ लोग इस पर आपत्ति भी 
केरबंझ्ले हैं। भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाओ में सफाई और सरलता पायी 
जादी है। साथ ही यह विशेषता है कि रचनाओ में वही खेचतात या वतावट 
रेस है। उनमें एक स्वाभाविक प्रवाह, एक बेसाहतापन, मौजूद रहता है। 
पद दे क्षेत्र में यही चीज़ें विस्ते कवि को उत्हृष्ट बनाती हैं । गज़लो की ही 
नतिकसोरे के क्षेत्र में भी--यथपि 'अडीज' गा समय कसी हान्‍्गोई बा अतिम 
ीलया--वे प्रमुख है । उनके बसीदे बल्पना की तेज़ उड़ान, शब्दो की घूम- 

| "मे, गरमीर अर्धात्मक्ता और क्मिक सवदधता के लिए प्रसिद्ध हैं। 
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कामों के ही हिंद! ब३। बाद बाजिदट खबर पनहा काप्य मर है 
११6% हैं थ दादतात टुचा घाव 
जाग के बरी कई विशेद पटेल दा बद्रेश मेरी है। ये जैपठ की 
लिलडी भावती का कझाच6 देगव) बरग्पापसत देष है दा किए इड्धिके धर 
कीपे मारे दुल्मे हुए विचार । कोश का के मामो में ने बयस गाय: 
वियमी का धू्णह्लज दा स्व कन्‍ने के बढयाती है। किए भी ठती उर्े 
एशनी में, जा हक पृ थे बहादगढा दी भी करी जा गरागी हैं, पत्ती ति 
डी वंदरकिकताी और उसे हूं इद ही भावतारे साफ दिताई देगी है । उने 
विधा इभीर हैं और कहचना की उड़ान >पी, रिख गोपगस्य। गाया, 
प्रवाह, चाण बिग, शरद का परचित खपत आदि किया के जो गामास्य पूस 
है, मे 'मंग हे 47! महुत विनर हुए रुप में मि०प है । उतरे हुए शेर देविए८ 
हक श्र - जतू करोरर विफस्मायों को महुहित में 
ये थह हु हूं जिाशों आगे - दानिश रूम शमगते है 
शर्बे - तारोहे - परम में शिखयों का है परी हिपरो 
शे - महुण को हप अरती सझे- मातम रामाते हैं 
हुपारे इश्श में मफूए्म झफ़्टों का बइल.. शता 
हि जो दस पर बना ई हम उसे हमरम समझते है 
हैए जो छूघरे -एम ऐश का उस पर अतर क्या हो 
पु्षी को वह छुश्ञी रामशें जो ग्रम को ग्रम रमाते हैं 





मा- जझ्िएुफ़ा हो रहो दिए को कली 
भौशमे - गुछठ. बारहा. आता. रहा 
तैरे अन्दाश पर उस्मे - रवाँ कुछ दाक गुडरता है 
लिये जातो है तृ मुशक्तो क्िघर आहिस्ता आहिस्ता 
तिलोक घन्द 'महरुम'--.महरूम' भी बीसवी शताब्दी के वह सववेततीः 
* कैवि हैं, जिन्होने नर्में भी कटी और गझलें भी अच्छी कहते हैं । वे १८८९ 
3 में पृँदा हुए थे । िप नदी के किनारे ईमासेछ तहतील का गाजरॉगर्ट 
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गाँव इनकी जन्मभूमि है। यह गाँव उसी जमाने में सिघ वी बाइ में डूब गया 
था और इनका परिवार अपनी थोडी-बहुत सेती और दुवानदारी को छोड़कर 
ईमासेल में व गया । छ-सात दर की अवस्था मे इन्हे स्थानीय मिडिल स्क्ल 
में दाखिल कर दिया गया । यह अपने दरजे में हमेशा अब्यल रहते थे । मिड्िल 
पाम बरने के बाद ईमासेल से साठ-सत्तर मील दुर जाकर बन के विकटोरिया 
इाइमइ जुबछी स्कूछ मे १९०७ ई० में मेट्रिवुलेशन किया । पिता की 
रे बारण अपनी पढाई जारी न रख से, लेविन वाद में नौफरी करते हुए इन्होंने 
एफ० ए० और बी ० ए० की परीक्षाएं भी पास कर छी । १९०८ ई० में मिड्िल 
स्तूछ में मास्टरी शुरू वी और लगभग दस वर्ष सक बरईई स्थानों के स्पूलों में राम 
परने के याद बलोरकोट स्कूल के हेडमास्टर बना दिये गये। बाद में कुछ सरूछ 
पे बन्दरुनी झगड़ो और बुछ अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताओं के! आयार पर 
मखपारी पकड़ में आ जाने के डर से यह रावलपिडी बे कन्‍्टोनमेट बोई सिदिठ 
लिन में टेस्मास्टर हो गये । १९४३ ई० में नौरी में रिटायर हुए तो मगऊे 
साठ गोईन बादेज रावडूपिडी में उ्दँ-कारगी पड़ते के किए नियुक्त कर हिपे 
हर भारत-विभाजन मे बाद दिल्दी आकर बृछ दितो उू बे दनित तेज” 
मे भाम दिया। इसझे बाद पजाव यूनीवर्सिटी बम्प बादेय नयी दिक्दी में 
अध्यापन बाय बरने रूगे 4 
महस्म' ने कविता दे क्षेत्र में किसी को उस्ताद नहीं जिया । शुस्-्शुरू 
मे आव्य-शाग्त्र का भी अप्ययन आवश्यक नहीं समशा ॥ दनवी मातुमाया भी 
िदी--बह भी पश्चिमी पजारी--थी, उई नहीं थी। गिर भो देशठ 
दाप्प-अप्ययन भौर स्दाभावित्र प्रतिभा के बल एर उन्होंने जो भी नये या 
फिर बह, उनमे शुरू में भी बाय्य-शाग्त्र सग्दखधी बोई भूल सी होती थी | 
रो शिल भररभ! अन्य सवेइनशीज ब्यबित हैं ५ मेट्रिरटिएन दे बाद जब 
५ पहने थे लिए शाटौर आए तो उन्होने सं्राक्ी नुरदन का सहशरा 
फिन। दस नौडशनी को उम्र में हो दस मकइरे वो देखकर एन पर ऐसा 
अन्त हुश कि नूएशग़ों का मशार! नामह नम्म लिख शान, जो आजब हक़ 
री इफिट शरमो में गरुत 

















शातरी है। एन झद बानदताओं न बा झूद आगे 
हे परदार भी बिल्न ीोड्इर एस लग शोर थे । इसटे आस्नरिकर 
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जीए की इद्यारिषों में यह तो मह्गाँ कर दिया 
मौत सी मृटिर्त को मेरे हट में आर्सा कर दिया 
जगा मोहत शाख रिक--वर परत वी भाँति 'रगा को मी आठ गू ३ 
ने पुए मधिर बहने का समय गे दिया, किल्यु भोहे ही समय में उस्हेंने जो हुए 
गए दिया, उगसे पई वो भद्यार और भर गया । चौपरी जगा मोहन होते 
१४ जतायरी १८८९ ई० को पैदा हुए थे । नौयपं मे ही पे कि उनके पिता 
सोपरी शगा प्रमाई पर देहात हो गया। विया मे मरने पर बड़े भाई वार 
ब्मैयालाल ने इसरा छाल्नन-यालन दिया। मद पढाई में बह़ें तेज थे और 
परीक्षाओं में हमेशा अच्छे मम्दरों से पास होते थे । 'रवाँ' ने १९१३ ई” # 
एम० ए० पाग बिया और १९१६ ई० में ययालत पास करने के बाद उ्तोें 
में बगाठत शुरू की । भीधे ही अपनी योग्यता के कारण वे उप्नावे के नार्मी 
यहीणों में गिने जाते छगे । विन्‍्जु मृत्यु ने शीघ्र ही आद्वान विया और गगः 
बर १९३४ ई० में इस प्रतिभाशाली यवि या देहावसान ही गया | 
'र्या' अपनी कमिताओं पर भौछाना 'अशीज/ हसनेत्री से सो 
कराया फरते थे । उनकी गज़लों में 'अीझ' का साफ प्रभाव पाया जाता है! 
यद अपने एस्ताद मे मुहब्बत भी बहुत करते थे । गझलों में वां ने माया का 
बहुत ध्यान रसा है। फ़ारगी शब्द-विन्यास के साथ काव्य-प्रवाह को कायम 
रपते हुए चुने हुए और उचित दब्दों का प्रयोग इनडी विशेषता है। ईती 
कारण संगीत अपने आप पैदा होता है। बाजार प्ब्दों और विचारों ते खां 
को चिढ़-सी थी। उनके विचार बहुत उच्च होते थे और अधत्मित्यां ता 
दार्शनिक जिज्ञामा की चकवस्त-जैसी प्रवुत्ति इनके यहाँ देखने को काफ़ी मिहती 
है। फिर भी तारीफ की वात यह है कि इससे गजेलों में रूखापन नहीं आग 
और र-परिपाक पूरी तरह होता है। कभी-कभी तो ऐसे वेसालगा मिनरे 
कह जाते हूँ, जिन्हे हजार बार पढ़ने पर भी नया मजा मिलता है। 
“रा! की सारी रचनाओं में एक जोर और गरभीरता हर जाई [2९ 
है, जिससे हृदय और मस्तिष्क दोनो को आनन्द मिलता हैं। बपती 
. में भी गजल की भावात्मकता छे आते हैं, जिससे प्रभाव बहुत बन्‍ बे 
.। नज़्मो में सफल चरित्र-चित्रण 'रवाँ की उल्लेखनीय विशेषता है! दा 
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हां बट्टी पात्रों के भावी वा वर्शन किया है, कियी तटस्य पर्यवेश्क की तरह 

टी, बल्कि इस तरह जिया है, जेते वे भावनाएँ इनवी अपनी ही हो । प्राहुतिक 
[प्पो के वर्षन अत्यन्त सफर हैँ और सिरजेवि वस्तुओं के वर्णन में भी अपनी 
निक स्तर वी वल्यना द्वारा जान-सी डाल देते हैं । तश्मों और गजछों के 
अछादा रवाँ' ने रुवादमों भी अच्छी बही हैं, जिनमे दु€ह विषयों को भी कोमल 
उपमाओं और रुप बे बल पर ऐसा सरल और आजवर्षक कर दिया है कि देखते 
ही बनता है। उनका एक वाब्य-सप्रह 'र्हे-रवॉ' है, जिसमें गज़लें, नजमे, रुवा- 


श्योँ सभी दुष्ट हैं । नीचे उनती एक गजल के बुछ शेर उदाहरणस्वरुप दिये 
जो रहे हैँं-- 









किसी सददोर से जब जी न महलते देखा 
भाशियाँ फूड के अपना उते जलतते देखा 
हैरत - अंगेड है, ऐ श्मए - लहद ! तेरी हफात 
णस बुझी जिसके लिए उतने म जलते देखा 
भेरे साक़ी तेरी महफिल में किले होश आपे 
और दो घूंट दिये जिसको संमलते देखा 
कांटे कि का क़लक है तेरे दीवाने को 
रख लिया दिल में जो तलदों से निकलते देखा 
छब्ते - गिरिया से यहाँ जान के लाले हैँ रवाँ 
ओर यो श्ञाकों हैँ कि आँसू ने निकलते देखा 


हा 
१] 


बा 


२; 
गजल फा पुनस्त्यान 


वप्नीगवी शावाएी मे आए में मौडाना अच्ाफ हुमेन 'टादी और मौलाता 
मुहम्मद हुर्मेन 'खाजाई से प्िलिी साहित्य के प्रभाव से नीतिता यो त्रौ 
भासशैदन उठाया, उसने एक यार सो उई थी पुरानी शायरी की नींव हिंए 
बेड रा री। मोदुम होता था जि रामपुर और हैदराबाद ने दखाश ड़ 
अडाया गशतनयोर यही रह ही से जायेगी।। इते दरवारों में भी दा, अगर 
आदि की कास्य-प्रतिभा भी युझसे याछे दिये की आशिरी मठयसी दगरही पी | 
पशियिमी मयाप॑याद और सामाजि्या के प्रयण्ड बैग में उई गउल की कोन 
बल्पमना और बैयवितक चेतना के ताते-्याने दूडे जा रहे थें। प्रेम की रोग 
भर शमर्षणयादी अनुभूतियों का स्थान साहित्य से उटलान्‍्सा मालूम होगी 
और उस स्थान सामाजिक आत्म-विश्वास और कर्मसत्र में दठने की हर्ट 
अभिलापा छेती मारूम होती थी। कसबोर 

किन्तु दरअसल गजल को व्यवितवादी चेतना का आधार हम ही 
मी था, जितना ऊपर से देसने पर माठूम होता था । प्रेम की भविता ई 
स्वाभाषिक है, जितनी भूण और प्यास ॥ कोई व्यक्त देशा्पेमी हो वा दे 
द्रोही, हिन्दू हो था मुसलमान, पुराण-पर्थी हो या प्रगतिशील, हरएक कि हम 
प्यास और नींद एना-्सी लगती है । इसी प्रकार हरएंक के हँदय मे 26: से 
उसके अनिवार्य तत्व आत्म-ममर्प णे की भावना षोड़ी-बहुत मौजूद ही के 

_7 कहूँ काव्य के पीछे मूफीवाद की बह शवितिशाली परम्परा थी, दा 
7. कर्मकाष्ड का पशु-बल दवा सका, न समय के प्रवाद से जिदरी के 
« किया | कारण यह है कि सूफीवादी चेतना उसी प्रकार स्वारभारे 

है, जैसे कि पाथिव जीवन की आवश्यकताओं का बोच । चेतना 
। उच्च स्तर प्राप्त कर लेने के बाद उसे पूरी तरह छोडा या इसे भुठरी । 


है १५६ ५ ४०७३६ ५५०१६ कम ए ७ बा कन्‍च घा नाप करा च। 
शगीटिए माश्यजिशश शोर यथापदार बस हैडा भी बह की भूतीयारी 
पतन ने ही--शो दपीसरी छतारी थे कटा व अ तागर घाटी दरबार 
मजद की जाने बे बार सापाचर सतत गे आज (६ माए्म दिती पीं--- 
समा; टेगते येरद वो और लनिरार और गोवरे #न हप मे मारे गशा, 
बविता में दार्सनिर शर्यों ब। बचाये हशशा और स्य(वत बी झा बी मात बभी 
5 ओ भूछाने नदी । प्रेम बी भावना के उसने भुराटयास जैसी पाविव 
अव्ययताओं बे शतर पर मे झाई दिया, बल्दि सार्जाधिक परिष्युत मानवीय 
घनना दे रूप में उसे अक्षण्ण बताये रखा । शूफीवाई प्रेम निस्सदेह अलौकिक 
और आध्यात्मिडः है किन्तु वह अपना सम्बस्ध पूणेत समर्पशवादी भौतिक प्रेम 
मे भी बनाये रखता है | इसी बारण आये घदयर गूफीवादी प्रेम की निर्मता 
मे प्रेरित होवर आगे आनेयाठे बवियो---हगरत' मौहानी आदि--ने अपनी 
प्राथिद प्रेम ब- खेतता में इतना निरर पैदा बर दिया कि उनवी कविताएँ 
साहित्य वी अमृत्य निधि बन ययी । दरअसल 'हाली' के बाद सूफीवादी चेतना 
पै प्रसार वो पुनरत्वान (7४) नहीं, बर्कि से भाऊ (507४४) बहना 
घाहिए | इस मेंभाल के अग्रणी दी कवि दिसाई देते हैं--एक तो 'शाद' 
अ्जीमावादी और दूसरे 'आगी! ग्राजोपुरी ) यद्यपि टेक्लीक के क्षेत्र में ये दोनो 
एक दूसरे से भिन्न हूँ---/आशी' छपनदी घैली को अपनाते हैं, बिन्तु आधारभूत 
चेतना इन दोनों महाकवियों की एक ही थी 

खान बहादुर नवाव अली सहम्मद सा 'शाद' अज्जीमाबादो--शाद' हो 
वे स्वताभवन्य कवि है , जिप्टोने उई में 'दई” की परम्परा को टूटने न दिया और 












र्ण्र उर्दू भाषा भर साहित्य 


बाद में जाकर जिनमे असगर' गोडियी, 'छानी/ बदायूनी, 'जियर मुशदावादी 
आदि से श्े दणा पायी और उरईू कविता के दामन में मोती मर दिये । झाद के 
पिता रास्यद अध्यास मिर्जा इलाहाबाद में ही पैदा हुए थे, किल्‍्तु चौईहयदह 
यर्य पं अपस्या में अज़ोम्रायाद (पटना) चढ़े गये, जहाँ १८४६ ई में समय 
अती मुहम्मद की पैदायश हुईं । यढ़ परियार बहुत जमाये से अपने वियायेम 
और राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध रहा है। 'धाद' की शिक्षा चार बरए 
की अयस्था से आरम हुई थी। प्रारभिक पुस्तकें उन्होंने कई मौलवियो ते 
पड़ी, किल्नु इनके असली गुद अपने काल के प्रसिद्ध विद्वात्‌ मीर सस्यई भें 
उन्ही की शिक्षा-दीक्षा में रहकर 'शाद' को उर्दू भाषा पर इतना अधिकार हो 
गया कि वतंमान युग के लिए उनकी भाषा आदर्श बव गयी । अरबी-फारदी 
की पाद्‌य पुस्तक पदने के बाद एक बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने भोड़ी-सी अंग्रेजी 
भी पढ़ी । फिर भी उनकी अग्रेज़ी शिक्षा अधिक न चल सकी और ने ३४ 
है| समय के बाद इमे छोड बैठे । अरवी-फ़ारसी की शिक्षा काफ़ी ऊँची हुई! 
'दाद' ने आरभ में अपनी कविताओं का संशोधन दो सज्जनों सै कराया। 
इनके माम नाजिर वजौर अली 'इबरती” और मौढाना मीर तमदूदुक हुमेर 
जख्मी! थे । शाद' ने इन दोनो बुजुर्गों से साहित्य तथा क.व्यधातत सम्बस्यी 
कई पुस्तकें पढ़ी। किन्तु काव्य-क्षेत्र में वास्तविक प्रगति अपने कार्व्य-गुर 
सम्यद शाह उल्फत हुसेन 'करियाद' के पथ-प्रदर्शन में की । 'कुरियाद! सवाजां 
मीर रद्द” के शिष्य थे और उनकी सूफीबादी प्रेम-मार्गी परम्पय में पूरी के 
टये हुए थे । इन्ही के असर से शाद' ने सूफीवादी परम्परा की ईतता ञगे 
बढ़ाया कि उसने और भावों को दवा-्सा दिया। 
झाद' ने अपना सारा जीवन उर्दू साहित्य की सेवा 
पानदानी कुलीनता के कारण उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी। सर 
नें १८९६ ई० में उन्हें 'जान बहादुर” की उपाधि से सम्मानित किया। व 
वर्ष तक वे आनरेरी मैजिस्ट्रेट रहे और चौदह वर्षों तक सरकार द्वाए' 
निर्देशित स्यूनिस्पिल कमिश्नर रहे। उन्हें सरकार से एक हंडार हर 
प्ालाना वज्जीफ़ा मिकता रहा । इस प्रकार सम्मानपूर्वक ८६ वर्ष का 
'यतीत करके शाद ने १९२७ ई० में परकोकनामत किया ! 


वा में व्यतीत कियी | 


ग़जूल का पुनय्त्यान र७३ 


शाद' वो धमं और दर्शन से विप रूप से दिलचस्पी थी। पन्‍्होने 
खामी धर्म, दर्शन, इतिहास आदि की पूर्ण शिक्षा तो प्राप्त की ही, साथ ही 
होने अन्य धर्मी का भी विस्तृत और गरभीर अध्ययन किया था। ईसाइयो 

बाइविल के दोनी भागो ओल्ड टेस्टामेट' और यू टेस्टामेन्ट', पारसियों 
। 'बरद' और प्राजन्द' तथा हिन्दुओ की गीता और रामायण का भी उन्होंने 
मीरतापूर्वक अध्ययत् किया था। 

शाई' के काव्य के सम्बन्ध में आकोचक-प्रवर 'नियाज” फ़नेहपुरों को 
म्मति उल्लेखनीय है। वे लिसते है--'णांद वलिहाजे-तगस्बुल बडे मरते 
' शायर थे। उनके हाँ मीर-ओ-दर्द का सोज्ोन्युदाज़, मौमिन की नुकता- 
जी, ग्रालिव की बुलन्द-परवाजी और अमीर-ओ-दाग की सछामत सब एक हो 
कत में ऐसी मिली-जुली नजर आती हैं कि अब जमाना मुश्किल से ही कोई 
मरी नजर पेश कर सकेया ।” उवत सम्मति में हमे कोई सशोयन नहीं करना 
!। हम केवल इसकी बुछ विस्तृत व्यास्या करता चाहने हैं । 

ऊपर रवाजा मौर 'ददं' की परम्परा बी बात आयी है। दें! वी 
जिलों वी विशेषता कया उनके प्रकरण में उल्लेस हो चुका है। इस परम्परा 
₹ सम्दस्ध में 'शाद' के शिष्य 'हमीद' अजीभावादी द्वारा लिखित 'शाद' के 
दवान मेखान-ए-इस्ट्ाम' की भूमिका से एक उद्धरण देना काफी समसने हैं । 
हमीद' अदीमाबादी लिखते है- 

“हवाजा मीर दर्द वे चार मशहूर शागिई थे जिनशी बदौलत हिन्दुस्तान 
के चारो बोनों पर “दर्द! वा फूलसफ्ए-शायरी चमदा॥ उनमें अख्बल शायमुन 
हीत बगयम' थे जिनरा असर दिल्दी से पजाद तक पटुंचा । दुसरे मोर हसन 

हिसयो थे । तौमरे सवाजा मुहम्मद जान 'तद्रिश” जिलते जरिए से बंगादे और 
दिदसमूस भतिदाबाद में सवाजा दई को शायरी पली और उतरे फ़दमफ 
शेयलाक ने रिवाज पकड़ा । चौये टडर्त 'अइशो थे जिनरे बदभो रो दरश 
मे बिहार, समुमत अज्रीमावयद, दर्द! के रण से दई-आएता हुआ। हडस्ले 
फर्श गा यह रग बिहार और अडोमादाद में बहुत जच्द दापर-शोन्सारर हो 
पडा बयोरि' हझरते-रासिस' अजौमादारी जो रग यहाँ 















२७४ उर्वू भाषा और साहित्य 
होश उसी रख में रंगे हुए गजर आते थे। घाद' वन्यक-वास्ता# हे 
अछ्णी के शािई और दगाजा 'दई के स्कूल के जय्यद ताहियुरदस्म पे 
काम में भी बढ़ी असर नजर आता है जो दर के मदरसे के तुलवा वे 
तुरंए-इम्वियाज था। छेकित बढ्रीयहीं उतका कलाम उस छसनवी मज़ाक र 
भी मुतअस्गर सज़र आता है जो उग बात अवब में रायज था। जब मी 
“अनीस! मगफूर अज्ीमाबाद आये तो 'शाद' पर उनकी शायरीऔर खत 
उस फ़लगफ़े का अगर पडा जो 'अनीस! के बे-मिस्छ सरामी में पाया जाता था। 
इगसे अगर-पिडीर होझर 'झाद' ने उन चीज़ों को अपने हाँ दालिल करके अपने 
फ़ड्सफ़ए-शायरी की एफ ऐसी मुस्तहफुम बुनियाद रसी जो उत बढ़त मुब्तरेद 
शायरी को रौदने याछी थी। गरहुम का यह रग १८९८ ई० के बाद से शुर 
होऋर १९२६ ई० तक एक तरह कायम रहा।" 

'शाद' के काव्य पर आन्‍्तरिक रूप से तो रवाजा मौर दर्द के गूफीवादी 
प्रेम मार्ग का पूरा प्रभाव था, जिसके साय ही प्राचीन भारतीय तथा भत्य गए 
इस्लामी दर्शनों का भी पुट रहता या, किन्तु भाषा और शैली के बारे में अगर 
उन्हें पूरी तरह मीर 'अतीस” का अनुयायी कहा जाय तो अत्युवित न होगी। 
'अनोस' की इली की विशेषता भाषा की सादगी, सफाई और पुलाइट दै। 
मुहावरावन्दी, रोजमर्रा की भापा और अभिव्यवित की स्थानीयता उनके काव्य 
को अत्यन्त प्रभावपूर्ण बना देती है। 'अनोस' की इन्ही विशेषताओं की था 
ने पूरे तौर पर गज़लो में पैदा कर दिया और यही उनकी उर्दू कविता की । 
देन है, जिसके कारण बीसवी झताब्दी की गज़ल-्गोई में वे पय्रदर्शक के एप 
रहे हैं और रहेंगे। 'अनीस' का प्रभाव उनकी गज़लों तक ही सीमित हो, ऐसे 
बात नही है। उन्होने 'अनीस' के रग में मरसिये भी जोरदार कहे हैं और उनके 
मरसिये काफ़ी मदाहूर भी है। फिर भी सरसियो में उनका वह ताम ते हो ह 
जो गजलों में है। इसका कारण स्पष्ट है। मरक्षियों में उन्होने जो विशेष! 
दिखायी, वे 'अभीस' पहले ही दिला चुके थे । मरसियों में यही कहा जा सी 


। “झाद' के उस्ताद हजरत शाह उल्फत हुमेन साहब 'फरियाद' अज्ञीमावाई अं 
दर्द' के नियन के वाद उनके दिष्य 'जइकी' से काव्य संशोधन कराने ठग मे! 













ग्रजुल दाग पुनरत्यान २७५ 


हैं कि वे उन धोडे-से लोगो में थे जो 'अनीस! के बनाप्रे हुए सारे पर सफलता- 
पूरक चल सक्के ! विन्‍्तु इतनी ही विशेषता किसी को किसी क्षेत्र में प्रमुप स्थान 
दिलाने में सम नही हो सकती । हां, गज़लो में उन्होने जो नयी राहे तिझाली 
और जिस तरह दई' को भावनात्मक उच्चता को 'अनीस' के भाषा-सौप्ठव कै 
साथ जोड़ दिया, वह अपनी जगह बे-जोड चीज़ है और उर्दू काव्य ससार इसके 
हिए धाद! अज्ीमावादी का स्व ऋणी रहेगा। 
गाए! की भाषा के बारे में यह कह देना भी जरूरी है कि यद्यपि वे देशन 
मुटावरेदार और सरल शेली के पक्षपाती है, फिर भी जहाँ वहीं सूफ्ीवादी दर्शन 
वी जास्य में ब्यास्या करने लगने है, वहाँ सरलता से नाम नही लेते, बल्कि पूरे के 
पूरे मिसरे अरबी और फ़ारसी के लिख जाते है। ऐसे अवसरो पर 'दई' की 
बाद जाती है, जो गूढतम और यहनतम दार्शनिक समस्याओं को अत्यन्त सफलता- 
पदक सरलतम भाषा और संत में कह जाते थे । फिर भी ऐसे दुरुह स्पछ 
'धाद' की कविता में कम ही हैं और उनकी शैली साघारणन रह नहीं वही 
हो भकती। 
एक बात और भी बह देना जावश्यक मादूम होता है। 'शाद' अवीमागरदी 
दीमबी और उन्नीसदी शताब्दी की गखल-गोर्ट वो जोड़ने वाली कड़ी का काम 
"रे हूं। यद्यपि उनके यहाँ उप्तीसवी शताब्दी वी उच्छूसतता नहीं दिखाई 
ईदी, फिर भी उत्तीसवी शतास्दी के कुछ प्रतीको--बन्द, ववा, हटपट़ी दस्तार, 
पान हे मोती, ब्द्न पर खुशजमाडों की भीड आइि--या उन्हें बहुत मोह हैं. 
पैघपि उनने जमाने में ही ये पुराने प्रतीक बाफी छूट यये थे। प्रियवत के हाथो 
हम की हत्या दा विषय, जिससे आजवछ सभी चिटसे हैं, उन्हे इतना प्रिए है 
पिझगभग हर ग़ज़ल में एक' आप शेर इस मडमून का भी आ बाठा है। साप 
ही साय उन्होने बई नये विपय इस अदूते अन्दाड मे वेश जि है, जो उश्नीसदी 
*पष्दी बे बह से बडे उस्ताद ने लिए असभव था । इस ग्रदार 'शाद को शिसी 
पाल दे साप दांपा नही जा सइता । 
सोचे दाद बे बुछ घर उदाहरघ-स्दसूप दिये जा रहे है, सादि पति 
होता और झैदी बा अन्यरा हो सरे-- 
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बुछाया फोह पर शझोरीं को ऐ फ़रहाद क्या कहना 
बडे पत्थर को पानी कर दिया, उस्ताद क्या कहना ! 
तेरी मज़मूँ-निगारी, नुकता -संजी दाद क्या कहना 
बनाये सँकड़ों उस्ताद, ऐ उत्ताद क्‍या कहना 


मज़्र मिलायो नज्जर से कि दिल पे आयी चोट 
दिखायी तूने किधर और किधर छगायो चोट 
दिल अपना सोने में रह रह के गुदगुदाने लगा 
किसी खयाल से हमने अगर छुपायी चोद 


न जुशी से खुश है न ग्रम से खुश, न मर्कां से खुश मे म्की से खुश 
तो छुदा ने हमको दिया है द्रिल कि न आतमाँ न ज़मीं से छुश 
इसी सोच में हूँ पड़ह हुआ कि वजूद के है हद पया 
मुझे दिल मिला भी तो वह मिला कि यहीं से खुश न वही से णुश 
तुम्हें शाद! चाहिए अब यही म पड़ो गुमान के फरे में 
कि छमाने भर में हरएक है फ़कत अपने दिल के यकों से घुध 


उठती जवानी, उद्ये - मुनासिव सांवली रंगत हाय सितम ! 
आँखें रसीली, बातें भोली,- चाल क्रयामत हाथ सितम 
बुअदे - मुसाफत, रात अंधेरी, हम न मिशअल, में तनहां 
ज्ञोफ से गिरना, साँस का चढ़ना, शिद्ते-बहुशत हाथ सितम ! 


असीरे - जिस्म हूँ, मेयादे - कंद ला - मालूम 
ये किस गूनाह की पादाश है खुदा मालूम 
सफर जरूर है और उद्ध कौ मजाल नहीं 
मजा तो यह है कि मंत्वित्ष न रास्ता मार्दूम 
सुनी हिकायते - हस्ती तो दरमियाँ से थुतो 
न इब्तता को खबर है न इत्तहा मालूम 
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तलब वर भो तो वा हे तलव करें ऐ दादा 
हमें तो आप मनहों अपना मुहआ सालूम 
शाह अख्ुछ अलोम आसो' ग़ाज्ञोपुरी--आगी' एक सूफी फरीर थे। 
इनते जीवन के बारे में विस्तृत रूप से कही कुछ नहीं मिलता । इनके जन्म का 
समय भी हमें ज्ञाव नही हो सत्य हैं। अभी तक इनकी रचनाएं भी सम्रह के रूप 
में प्रकाशित नही हो सकी हैं । गिर्फ इतना मालूम हुआ हैं कि कबिता में यह 
छमनवी थैली के अनुगामी थे । इनका देहावसान १९१७ ई० में हुआ। 
आसी' के बाय में मूफीयादी चेतना पूरी तरह से उभरो है। फिर भी 
'शादई की शैदी से उनकी घैछी एकदम भिन्न है। 'शाद' के शेर दर्द में डूबे होते 
हूं, आसी' मस्ती में मारे सारते हैं । सस्ती का जो स्तर बाद में 'असगर' गोडवी 
नें कायम किया था--यानों प्रूणंत आध्यात्मिक मस्ती--उसकी भी 'आसी' 
परवा नही करते । वे छूतनऊ के नासिल स्कूल के अनुयायी थे, इसलिए उन्होनें 
शुद्ध आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी इस तरह भौतिक प्रेम के प्रतीको में व्यवत 
वी हैँ बिः कभी-कभी उनमें अश्लीलत्व दोष भी थोडा-बहुत भा जाता है। 
प्रियतम का नल-शिख वर्णन भी वे कर दिया करते हैं। भाषा के बारे में उनमें 
और “बाद! में कोई विश्येप अन्तर नहीं माझूम होता, सिवाय इसके कि 'आसो/ 
पूर्ंत रूखनवी भाषा बोलते है और 'घाद! लखनऊ या दिललो कही की भाषा 
से बंधे नही दिखाई देते। 
सोचे 'आसी री गजलो के बुछ शेर नमूने के तौर पर उद्धृत किये जाते है-- 
कोई तो पी के निकलेगा, उड़ेगो कुछ तो यू मुंह से 
दरे - पोरे - मुग्रों, पर मे -परस्तो ) 'लके विस्तर हो 
किसी के दर पे 'आसो” रात यह रो रो के कहता था 
कि आलिर मे तुम्हारा बन्दा हें तुम बर्दा-परवर हो « 








जो रहो और कोई दम पहो हालत दिल की 
आज है पहलुए - प्रमनाक से रखसत दिल की 
घर छुटा शहर छुटा, कूचए - दिल्दार॒छुटा 


कोहो - सहरा में लिये किरतो है बहुमत दिल को 
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इतने युनपानों में सजदे एफ काये के इबज 
झुक तो इस्लाम से बरढ़फर तेरा ग्रियवौदा है 
हश्न में कहना किसी का फेर कर मुंह हाथ हाय 
असी' - ए - गुस्ताफ का हुर जुर्म ना - बहशीदा ह्दै 


वहाँ पहुंच के थे फहना सवा सलाम के बाद 
कि तेरे माम को रट है खुदा के नाम के बाद 
वहाँ भो वादए - दोदार इस तरह टाला 
कि सास छोग तलब होंगे बारे - आम के बाद 


इक कहता है कि आलम से जुदा हो जापो 
हस्त फहता है जिवर जाओ नया आलम है 


इतनः तो जानते हैँ कि आशिक फ़ाता हुआ 
और इससे आगे बढ़के खुदा जाने फया हुआ 
अकबर, इकबाल और चकवस्त के नव सदेशो के काल ही एर्दू गजल के पुन 
रुत्यान की पूरी चेष्टा होने लगी थी और हाछी तथा आजाद के गर्भीर आरोप 
का उत्तर देने के लिए गंज़क ते अपने को फिर से माछ लिया । इस पुतहत्या" 
की एक प्रमुख घारा भूफीवाद का आधार लेकर बही और उसने गजल को फिए 
पुरानी प्रतिष्ठा दिला दी । शाद अजीमावादी से प्रेरणा पाकर हसरत मौहाती, 
फ़ानी बदायूनी, असगर गोड़वी और गालिव से प्रेरणा पाकर येगाना चंगेंगी मे 
गजल में नयी राह खोल दी । आगे इनका संक्षिप्त उल्छेज होगा। 
फ़ेशलेल हसन हसरत' मौहानौ--मौछाना हसस्त की स्याति साजेमीतिक 
और साहित्यिक दोनो क्षेत्रो में हुई और य॒थपि वे किसी भी क्षेन में प्रबधवर्ि 
के नेदांओ में न आ सके, तयापि उनके व्यक्तित्व के निराठेपन ने दोनों के मे 
उसकी घाक बिठा दी, और उनका स्थान सदा के लिए सुरक्षित कर दिया। 
मौलाना फजलुरू हसन हसरत का पैतुक आवास तो जिला फोहपुर हतश 
के किसी ग्रौव में था, किल्तु उनका जन्म और रालन-पालन तया सिप्षादीओं 
उनकी सनिहाल जिला उन्नाव के करते मौहान में हुई थी। उसका बत्म १८४५ 
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ई० में हुआ था। सविश्ाल वाले खाते-पीते जमीदार थे, पन्होने पाँच-छ वर्ष 
रयातीय मवपद में शिक्षा दिशने के बाद ११ वर्ष की अवस्या में अप्रेजी पड़ने 
है छिए अडीगढ़ के मूस्ठिम बादेज में भेज दिया। यही पर उन्होंने राजनीनि 
और साहिय दोनों मे ऐसा लाता जोड़ा जो जत सके नहीं टूटा । 

१८९५ ई० में बी ० ए० पास करने वे मौहान छौटे और अगछे वर्ष लखनऊ 
घड़े गये। वहां वे गाहित्य-गाथना में छग गये । वे कविता में 'दसलीम' छसतवी 
ने शामिई हो गयें। 'तमठीम' 'मोमिन के शिप्य 'नसीम' देहलवी के शिप्य 
थे। इस प्रवार मौमिन की परम्परा में एक और सजदूत कड़ी जुड़ गयी। 

लोपनऊ में बुछ दिन रहने के बाद 'हसरत' फिर अलीगढ़ आ गये, वयोकि 
हेगनऊ का जीदन उसने छिए नित्क्रिय सिद्ध हो रहा था। जीविकोपाजेन का 
प्रश्न भी उनके सामने था। सरकारी तौकरी की उन्होंने दात ही नही सोची । 
एप बार उन्‍हें जेजी वा छाछच दिया गया या, रेकित उन्होने उसे टुकूरा दिया । 
साहित्य को ही उन्होंने जीविका का साधने बनाया। किसौ तरह एक प्रेस 
यरीदा और अपना साहित्यिक मासिक पत्र 'उर्दृए-मुअल्छा' निकालने छगे। 
इस काम में उन्हें उनकी घमंपत्नी से, जो रवय भी लेखिका और आलोचिवा 
थी, बडी सहायता मिलौ। इसी अर्से में उन्होंने चमडे का भी व्यापार 
किश, विल्तु शी क्र ही उसे छो 2 दिया । साथ ही उन्होने ब्रिटिंश-विरोवी राष्ट्रीय 

बान्दोदन में भाग लिया और सबसे पहले जेल जाने वाले राजनीतिज्ञों में हसरत 
हा नाम प्रमुख हो! गया। सरकार ने जेल में और वाहूर भी उन पर बडी गह्तियां 
ने, देवित 'हमरत” अपनी धुत के पके थें। उन्हें कई वार जेल जाना पड़ा, 
उतरी साव्य-रचना अधिकतर जल में ही हुई। किन्तु असहयोग आन्दोठन की 
जपफसता के बाद साम्प्रदायिक ततातभी के वातावरण में वे मुस्छिम लीग में 
पामिद हो गये । किर भी मुस्लिम लीग में उन्होंने वामरक्षीय उग्रवाद बा 
मंद रैमेशा ऊँचा रसा और इसी कारण वे मि० जिन्ना तया अन्य पतिकिया- 
दाहियो की निगाह में उठ ने सके । इस शताब्दी के चोये दशक में वे अदीगढ 
_परआागये। यहाँउनकी बेगम और पुत्री का देहात हो गया । पारिस्तान 
दैनेने के बाद भी मौलाज़ा भारत में ही रहे जौर मुसलमानों तवा किसान मजदूरों 
के कि राजनीतिक सेवाएँ करते रहे। १३ मई १९५१ ई० को राखनऊ में 
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उनऊा देहात हुआ और उन्हें उनके दच्छानुसार उनके धर्मंगुर की ब्रत्न की 
पायी की ओर दपन किया गया । 

मौछाना 'हसरत! के काव्य को देसफर कुछ छोगो को आइचयं होता है कवि 

पद्यपि उनका जीवन श्षान्तिफारी था, तयापि उन्होने साहित्य में वेवछ झगार वा 
सहाश पकड़ा है। इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं। उनका शगरारमय 
साहित्य उनके सूफानी राजनीतिक जीवन की स्वामाविक प्रतिक्रिया है। 
साहित्पिक दृष्टि से ध्यान देने की बात यह नही है कि उन्होने वया लिसा, महँरदे 
इसी का है कि उन्होने जो कुछ लिया, वह कैसा लछिसा । पहले ही कहा जा चुका 
है कि मौलाना 'हसरत' मोमिन की परम्परा के पृष्ठपोपक थे। यह परमंय 
एक ओर तो छसनवी कविता के बेजान आकारवाद से अपना दामत वचाय 
थी और दूसरी ओर सूफीवाद की दार्शनिक उडान से । मौलाना खुद सूफी हट; 
और एनके शररों में कही-कही इसका असर साफ दिखाई देता है। फिर भी 
उनके साहित्य की प्रेरक-शवित दर्शन नही, वल्कि सवेदना थी । मोमित की वरह 
वे भी वास्तविकः सासारिक प्रेम के जीते-जागते और तडपते हुए चित्र पेश करे 
थे। यहाँ तक कि वे कभी-कभी रकीव (ग्रेम-प्रतिद्ृद्वी) का भी उल्हेस करे 
लगते थे जो कि आधुनिक रुचि के विपरीत है। फिर भी उनके चित्र इतने 
सजीव और वास्तविक होते हैं कि उनमें प्रेम-पात्र के पद पर हमें उर्दू के पएपरा- 
वादी क्र और निप्ठुर पुरुष प्रियतम के स्थान पर आरभिक वीसवी झताब्दी की 
मध्यवर्गीय किशोरिकाओ के दर्शन होते हैँ जो लज्जावश और समाजमय 
प्रेम का प्रतिदान सुछ कर तो नही कर सकती, किन्तु अपने हृदय में भी मम 
कसक का अनुभव करती हैँ और लुकाछिपी करके कभी-कभी प्रेमी से मिल 
भी छेती है । 

“हसरत' की दूसरी विशेषता यह है कि वास्तविक प्रेम के चित्रण के बावगर 
उनके यहाँ शालीनता और सुधरापन वराबर रहता है, छिछोरापन कमी देव 
को नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रेमिका को उपालंभ भी देते हैँ तो उसमे 
उसकी और अपनी मर्य्यादा का पुरा ध्यान रखते हैं के 

हसरत' बहुत शी ध्र छिखने वाछे थे । राजनीतिक जीवन की व्यस्त 
कारण उन्हें छिसने का अवसर कम मिला । फिर भी तैरह दीवान और हगमगे 
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; दर्जन आडोचना पुस्तकें उनके ज्ञान की विशालता और अनुभूति की तीजता 
' परिचायक हूँ। निम्नलिखित शेरो से उनकी रचताओ का नमूना माडूम 
गा++- 

शबे » झुरकत में याद उस बेखबर को बार धार आयपो 

भूलाना हमने भो घाहा झयर बे - इफ्िियार आयो 

इलाही रंग यह रब तक रहेगा हिंझ्े - जानाँ से 

कि रोज - बेदिलो गुदरा तो श्वामे - इन्तवार आयो 


दिल थम से जो कहता है मुहग्यत रा बुरा हो 
ऐसे में तेरी पाद जो आ जाये तो ढया हो 
पास आओ तो डुछ दिल बी सरपिश् और छिद्ा हो 
एरदनतद कि सुम दहें- जुदाई शो शवा हो 


तिगाहै - यार जिसे आहशनाए - राज ढरे 
थो अपनों एूदी -ए-ब्रिस्मत पे बयो न माझ दरे 
दिल्लो को फिक्के- दो आलम से वर दिया आडाइ 
तेरे जुनूं बा छुदा सिश्सिता दइराज करें 
तेरे दरम बा सशादार तो गहों. हुसरता 
अब अप केरो सत्तो है जो सरफ्राश करे 


ग़जुठ का पुनसत्यान सदर 


एक दर्जन आडोचना पुस्तकें उसके ज्ञान की बिघालता और अनुभूति की तीवता 
की परिचायक हूँ। निम्नलिखित धेरो से उनती रचनाओं का नमूना मादूम 
होगा+- 

दबे - फुरकत में याद उस बेज़दर को बार बार आयो 

भुंदाना हमने भो घाहा सब्र बे - इछियार आयी 

इलाहो रंग यहू बव तक रहेगा हिझे - जानाँ में 

कि रोज - बेदिलो गुडरा तो शामे - इन्तठार आयी 


दिल गम से जो बहता है मुहू्यय बा बुरा हो 
ऐसे में तेरी घाद जो आ जाये सी बषा हो 
पास थाओ तो हुछ दिल दो हपिश और सिदा हो 
हरचइाद कि सुम दर्द-जूदाई वो दवा हा 


नियाहै - यार जिसे आदनाए - राज करे 

थो अपनी छूबी -ए-विस्मत पे बयें न गांड ढरे 

दिललो को कितने -दो आलम से बर हिया आशाइ 

हेरे झुनूँ था सुद्ा सिशसिला दराज करे 

हेरे बरम दाग सझावार तो सहों. स्परता 

कद आगे हेरो शी है जो सरप्राड ॥रे 
पिर्श दाजिइ हुसेत यिदाता' चरंेशो--मिटों दाडिद हुगत बा पहर 
दस हुतज्टुस करते थे और दाद में मंग ना हो रबे बदवि शाई अड सा- 
नी हे श्यगिई थे नधायि उनकी झूपीशई एरस्परा से हैटडर गाॉडिंद है 
पल किरेन बी दरम्पता में एसी इबर घर गये जेन जभीश आडए 
ह लिए होगे एुए भी 'नागिख' को दरग्परा में घरे गये थे। ८ 
हक छल 





हे नी बे झा मिचशर इन्होने भी से बात दिया दिनड 
पहश हिरण! बी दिएए मे दिर्रीब थोथ हनारर दी टिएशा बी 7४ 
प३ २३इश बो हो आदर दनाये थे झर दाद प्रेन हे जे रे डाएट दिए 


पिपरच बपन दे, 'इगारा वो दास्दिक और भ्टिए पर मे बाई शरारार 
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नही, उसका प्रियतम कोई व्यवित न हीकर सौन्दर्य मात्र है। इस प्रकार उन 
चेतना ऊँची जरूर उठी है,किन्तु जीवन और उसकी सवेदनाओं का नही, वल्लि 
भावनात्मक चिन्तन की आलौकिक स्थितियों का ही चित्रण कर सकी है। 

मिर्ज़ा वाजिंद हुसेन १८८४ ई० में पटना के मृहल्ला मु पुरा में पद 
हुए। शिक्षा-दीक्षा पटना में ही हुईं और बढ़ीं कविता में पहले 'बेताब' और फिर 
'शाद' अजीमावादी के श्षिप्प हो गये । १९०३ ई० में उन्होंने मेट्रिक पाप किया 
और दूसरे साल मटिया बुर्ज और कलकत्ता गये। वहां सख्त बीमार पडे। 
इलाज के लिए दूसरे वर्ष लजनऊ आये तो यही के हो रहे और शादी करके वस 
गये । लखनऊ मे उन्होने तत्कालीन प्रचलित निराशाबादी कविता के विएद्व 
जिहाद बोल दिया | इस पर लखनऊ के जमे हुए उस्ताद विगई खड़े हुए। 
'ययाना' ने, जो उस समय माम' के नाम से कविंता करते थे, एक साहितिक 
पत्र भी भिकाला और विरोधियों का डटकर मुकाविल्ा किया । जैसा कि ऐसी 
बहयों में हमेशा होता है, वात सिद्धातों से उतर कर व्यवितियों पर भा गयी और 
गाना! साहव पर इस निरन्तर विरोध की एं सी विचित्र श्रतितिया हुई ढिजिति 
भालिब' से उन्होने प्रेरणा ली थी, उन्ही को अब गालियाँ देकर अपने से नीचा 
ठहराने छग्े । कटुता बहुत बढी जो छाहीर चले गये और मौलाना तागवर 
तजीबाबादी के साथ साहित्य-सेवा करने छगें। वहाँ भी इनकी अपने स्वभोते 
के छारण पजाबियों से न पटी और फिर छखनऊ आ गये। कुछ दित वा 
महाराजा सर किदने प्रसाद ने इन्हे हैदराबाद बुछा छिया । वे वहाँ किसी श्लि 
में सब-रजिस्ट्रार हो यये। रिटायर होकर फिर लखनऊ में आ गये 
ठस्तनऊ वालों ने अब भी उन्हें क्षमा न किया और एक बार घ्॒मे वा हावी 
हेकर सरेवाज़ार इनका घोर अपमान क्रिया और अपने मुँह पर बालिय हा 

“ली। अत में सत्तर वर्ष की अवस्था में मिर्जा यगावा का छसनऊ में देहात 

हो गया । 

मिर्जा 'यगाना' के तीन कविता-संग्रह है -- विझ्तरे- 
आयाने-विजदानी/। आपके कछाम का नयूना निम्नलिखित है-” 

किसी के हो रहो, अच्छी नहीं ये आयवादी 
किसी की जूल्फ से लाज्ञिम है सिलसिला दिल हा 


झतरेन्यामा, विजीना और 


प्रजुठ का पुनस्त्यान र्थ्रे 


प्षाह | थे बन्दए -एरीव आप से लौ लगाये वों 
भआ म॑ सरे जो बश्द पर दवा पे याद आये षयो 


इतना तो खिसदगी का कोई हुक अंदा करे 
दोवाना वार हल पे अपने हँसा करे 


शोकत अली छा 'फानो बदायूमी--वरणा के क्षेत्र में फानी' बदायूनी 
में आगे बढ़ा हुआ कबि शायद ही कोई हो । 'जञफर' की करुणा सीमिन है और 
“मीर' की बरणा अपने अन्दर महान्‌ आत्म-सम्मान छिये है, किन्तु 'फानी' की 
करणा नितास्त वश्णा है। इस दृष्टि से वे अपने ढग के एकमात्र शामर हैं । 
इनके पूर्वज काबुल के रहने दासे थे। शाह आम के समय में इनके 
'सिज नवाब बशारत साँ भारत आये और उन्हे वदाय॑ की गवर्नर। मिल गयी । 
गरर में भेगरेजो ने इनेदी जागीर छब्त कर ली और इनके पिता मुहम्मद शुजाअत 
वली खा के पुलिस इम्पेवटरी करनी पडी। शौक्तअली खो का जन्म १३ 
सितम्बद १८७५९ ई० को बदायूं मे टू आ था। उन्होने बदायूँ से एल्ट्रेस्स की परीक्षा 
पाम बी। १९०१ ई० में स्पोर सेन्द्रल कालेज इलाहाबाद से उन्होने बी० ए० 
पास किया! कविता की ओर वचपत से ही रुचि थी। दश-ग्यारह वर्ष बी 
अवस्था में उन्होंने उस जमाने के सर्य श्रेष्ठ कवि 'दाग' के पास सशोधनार्थ अपनी 
ईछ गज़दे भेजी । इनके पिया को कविता से चिढ थी । उन्हें माझूभभ्हुआ तो 
तेरी खूब पिटाई की गयी। फ़ठत 'दाग' की झागिरी स्त्म हो गयी। पिता 
में ही शोर देकर इन्हे वकालत पटुने के लिए विवश किया। इनकी स्वाभाविक 
*चि वकयरूव की और नहीं थी, इसीलिए दो दो काेजी--म्योर सेन्द्रेल काठिज 
ध्डाहाबाद और अदीगद के मस्लिम कालेज--में उन्होंने वकाटतें का दी वर्ष 
पे दस सात दर्ष में पूरा किया और १९०८ ई० में एल-एल० बीं० की परीक्षा 
पीस की। इस अस्ते में इनका कविता का मरण' भी कायम रहा। घामई 
मे कारण परीक्षाओं में क्मफल होते रहे । धरवालो वा विरोष बहुत वश | 
गे १९०६ ई० में कविता वरना विलतुल्ल छोड दिया और तनमत से अपने 


मे को तब्यारी में छय गयें। कुछ दिनो बदायूं और वरेदी में श्रकिदिल 
र्‌० 
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फरने के बाद छाानऊ आ गये और १९२३ ६० तक यहाँ वकाछत की । छेकित 
मालूम होता है कि तकदीर ने ही उन्हें वक़ाछ़ृत के छायक नही बताया था। 
इगके बाद ये आगरे चले गये, जहाँ प्रे विटम के साय ही उन्होने एक अन्य साहित्य- 
कार 'मानी' के साय मिलकर एक साहित्यिक पत्रिका तमतीम' निकालने का 
आयोजन किया, किन्तु 'फ़ाती” की आगरे की वकालत भी असफ़द रही और 
'तसनीम' भी ज्ीघ्र ही बन्द हो गयी । 
अन्त में १९३२ ई० में हैदराबाद के दीवान महाराजा सर किशन परद्ाद 
'शाद' ने उन्हें हैदराबाद बुला लिया। वहाँ भी उन्हें वहाँ की प्रान्वीय भावना 
के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। बड़ी मुदिकल से उन्हें वहां के एक 
हाई स्कूल की हेडमास्टरी नसीब हुई । यद्यपि उनकी ख्याति को देखते हुए यह 
गीकरी कुछ भी न थी, लेकिन मजबूरी की मार बुरी होती है। 'कानी को यह 
अ्रपमान-जनक नौकरी भी करनी पड़ी । इस पर भी डुर्भाग्य ने उनका पीछा ने 
होडा। मरने के कुछ दिनों पूर्व उन्हें इस नौकरी से भी अछग कर दिया गया 
था । अन्त में २६ अगस्त १९४० ई० को 'फ़ानी' ने इस निष्ठुर ससार से विश 
बरी और भगवान्‌ के आश्रय में चले गये। 
'कानी' ने पहली गज़लू १८९० ई० में छिखी थी। बीत वर्ष की अवस्था 
_क दीवान पूरा हो गया था ।! १९०६ ई० तक दूसरा दीवान भी हो गया था। 
;किन यह दोनों दीवान सो गये। इसके वाद १९१७ ई० तक एन्‍्होंने कविता 
7रना छोड दिया था। फिर लिखना शुरू किया तो पहला दीवाव तीन-चाए 
प॑ में पूरा हो गया, और बदायूँ से छपा। दूसरा दीवान बाकियातै-तिक 
९२६ ई० में और अतिम सग्रह 'विजदानियात' १९४० ई० में छपा। तीनो 
पलब्घ दीवानों का एक कुल्लियात भी छप गया है और बाजार में उपलब्ध है। 
“कासी' को यासियात का इमाम यानी निराशावाद का कवि कहा गया है! 
रअस्ल देखिए तो 'फानी' निराशावादी ज़रूर हें, किन्तु उनकी निराशा साधारण 
बरराद्य नही है। कुछ आछोचको ने 'क्रानी' के जीवत की आधिक असफलताओं 
)९ पारिवारिक दुखी (छूखनऊ में ही उनकी पत्नी और पुत्री का देहार हो 
था) में उनके निराद्यावाद के कारण ढूंढने की चेप्टा की हैं। स्पष्ठत * 
| इन असफछताओ और दुखो का 'फ़ानी' की विराशा से कोई सम्बन्ध नही है। 
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सासारिक कष्ट जगर जिसी में निशा पैदा करते हैं तो उसके साथ हूँ। कदुता 
भी पंद्ा वर देते है (जैसा यगाना' चगेजी के साथ हुआ) । छेकित 'फानी/ 
में इस बदुता वे दर्शन कही नहीं होते । उनमे कोमलता अल्त तक रहती है । 
दरअम्स फ़ानी' की निराशा वा आधार बह सूफीवादी परम्परा है, जो ससार 
को विदशुल अगार ही नहीं, अस्तित्वद्वीन समसने की भी प्रेरणा देती है। इसी 
प्रेरणा ने 'फानी' की निराधाप्रर मानसिक पृष्ठभूमि में (जो उनके बचपन मे 
उनते साथ छगी हुई थी) आकर घोर निराशा का रूप ले लिया, साथ ही अपनी 
कोमठता भी नही रपेपी । 

कानों के प्रघम दो दीवान तप्ट हो गण है, इसलिए उनकी चेतना के विकास 
की छानवीन नही की जा सकती । उपलब्ध रचनाएँ उनकी मानसिक परि- 
पत्ता के समय की हूँ और उनमे हर जगह हमवारी है। 'फानी' का प्रियतम 
सृ़ियों का परमेश्वर ही है, इस बात का उन्होंने अपनी गजलों में हर जगह 
भैत दिया है। किस्लु उस प्रियतम की कृपा उतपर इसी रुप में हुई है कि उन्हें 
अयाह दुख दे दिया है, थहाँ तक कि उरहे जीवन ही भार नही लगने छगा है, 
मौत भी देकार-सी चीज़ छगने छगी है। 

भाषा और जभिव्यक्तित के क्षेत्र मे 'फानी की रचनाएँ उर्दू की श्रेष्दतम रच- 
नाओ में रखी जा सकती हूँ । कभी-कभी वे ज़रूर अत्यधिक फारसी शब्द और 
धब्द-विन्यास ले आये है, वरना अधिकतर उनकी कविताओं में कोमलता, 
भरठता और प्रवाह अपने अत्यन्त ललित रुप में देखने को मिलते हैं । केभी- 
फनी बे अनुभूनि की तौद्ता में 'ग्रालिय' की सी उलझी भाषा भी बोलते छगते 
हैं, डिल्नु बहुत कम । 

निम्नलिखित उदाहरणों से 'फानी' के रग का पता चल सकता है-- 


ग़म के टहोके कुछ हों बला से, आके जगा तो जाते हैं 
हम हूँ मगर-वहु नोंद के माते जायते हो सो जाते हूँ 


जब्त अपना शुआर था, न रहा 
दिल पे कुछ इट्तियार था; म॑ रहा 
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पेश छिया है, वहू अन्य किसी झायर को नसोव नही हुआ, बावजूद इसके कि सा 
उर्दू शायर कभी न कभी सूकीवाद का दार्शनिक आधार लेते दिसाई देते हैं। 
'असगर' ने सूफ़ीवाद की व्याख्या नही की है, वल्कि अपने शोरों में उस आनम्दमय 
स्थिति का चित्र खचा है जो साथना की कई मज़िलो से गुजरने के बाद साथक 
को प्राप्त होती है। यह कहना तो दब्दो का अपव्यय होगा कि 'असगर' की. 
गजडों में हर जगह पवित्रता के दर्शन होते है, झेकिन उल्लेसनीय बाते गड्ढे है कि 
आध्यात्मिकता के इस स्तर पर भी प्रेम की तीव्रता में कोई कमी नहीं दिलाई 
देती; बल्कि अवसर हालतो में यह आध्यात्मिक प्रेम ठोस भौतिक प्रेम ते वही 
अधिक सजीव और तडपने वाला दिखाई देता है। 'असगर' के किसी शोर में 
शिथिछता नाम के लिए भी नही दिखाई देती । 
आध्यात्मिक उत्थान के एक विशेष स्तर पर सांसारिक अनुभूतियां तमाप्त 
हो जाती हूँ और एक एसी स्थिति आ जाती है, जिसका एक पहलू नितान्त दुप 
की अनुभूति है और दुसरा नितान्त और निरपेक्ष आनन्द की। फाती ने एक 
क्ष के दर्शन कराये हूँ तो 'असगर' ने आध्यार्मिक प्रेम की चिर आनत्दमर्गी 
स्थृति के दर्गन कराये है । दुख और करुणा सहज ही दुसरे पर भी प्रभाव डालती 
[और दुख के स्वर उठाकर किसी को द्रवित कर देना फिर भी अपेक्षाइत तरल 
वा है, किन्तु आनन्द की वातें करके सुनने वालों के मन में आनन्द और मस्ती 
। हिलोर पैदा कर देना मुश्किल काम है। 'असगर' को इस कठित कार्प मे 
त॑ प्रतिशत सफलता मिली है, इसका सबूत उनका हर झेर देता हैं। 
असगर' की रचनाओं में फ़ारसीपन बहुत है। इसका कारण भी स्पष्ट 
। उन्हें दुनिया घालो की तो चिन्ता थी सही और वे लोकप्रियता की परवा ते 
ते थे। इसलिए उन्होने अपने शेरों को बोबगम्य बनाने पर कभी व्यात 6 
ग। अपनी अनुभूति के प्रकाशन के छिए उन्हें सबसे आसानी हक 
में हुई और इसका उन्होने प्रयोग किया। दँसे भी जनसाधारण उने रे 
तह तक नही पहुंच सकते, उनका पुरा आनन्द छेने के लिए परिधयत्त वेश 
क्षेत्र है। फिर भी यह बात उल्लेखनीय है कि उनके रो में चुस्ती, गा 
, गीतात्मकता गजब की है और शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से वेश्रेष्ठ ह 
ते हैं। + 
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चदारघार्थ नीचे दिये झोत्रे है--+ 





दिर में मडर आया मे तमाशा नतर आया 
जुब मं मटर आपा भा तनहा नडर आया 
उदुद अनश सरदात से वह जोशे + शव सें 
छदुता हुमा हई हृग्स का दरिया सर आया 
दिस दर्जा तेरा हल भी आशोज - जहाँ है 
हुग झरें रो देशा वो शहपता मठर आया 


कोई महमिस-मत्ती बर्षों छाद या साशाद होता है 
एबारे - हंगा खुर उठता है राह बरबाद होता है 
यहाँ मरतों के शर दस्शमें - हातो ही नहों 'अतगरों 
दिरि इसझेः थाद हर इल्डाम बेन्चुनियाद होता है 
अली सिबर्दर जिगर' मुरादादादी-- जिगर मुरादायारी से अधिक छोक- 
प उर्दू शायर इस धताब्दी में कोई नही हुआ। उनके विरोधी भी उनकी 
वर््रियता को रवीयएर बरने बे लिए मजबूर हैँ । मुशायरों में जिगर” के 
मिल होने वर नाम ही सुनरर हजारों बी भीड लग जाती है। नौजवानों 
| गो। उनके शोर पायद बना देते हैँ । 
जिगर! साहद का जन्म १८९० ई० में मुराझवाद में ऐसे खानदान में हुआ 
जिसमें पठन-पाठन की पुरानी परम्परा रही है। उनके पूर्व ज॑ मौलवी अच्दुछ 
मी बादणाह शाटजर के शिक्षक थे ! बादशाह किसी कारण से उनसे नाराज 
| गये और मौठवी समी म्‌रादाबाद जा बसे। इस खानदान में कई अच्छे 
पर हुए हैं। 'जिगर' साहब के विता मौलवी अली नडर साट्व नदर और 
तामह शाफ़िय मुहम्मद नूर साहब नूर भी अच्छे शायर थे। नजर साटव 
वाजा 'वद्चीर' बे शागिदं ब्रो कि शीत इमामवरुश 'नासिख' के शिष्य थे। 
गिर! भाहवे ने अपनी रचनाओं वा दीवान भी छोडा है। 
इनवा घराना पुराने ढग का था, जटही अग्रेडी शिक्षा को जहूरी नही समझा 
गाठा था। जिगर की स्कूली शिक्षा तो हुई ही नही । पुराने ढग की शिक्षा भी 
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उन्होने भली श्कार ग्रहण नहीं की । ये अरबी नहीं जानते | फारसी में अऊ 
गति है, बुछ गशजे मी फ़ारसी में कही हैं, छेकिन फारसी का भी उतरा अध्यम 
किसी प्रकार विद्धत्तापूर्ण नही कहां जा सझता। तर्ऊशास्त्र और दर्शन * 
उन्होने अध्ययन किया ही नहीं । | 

“जिगर' गे श्ञायरी बचपन से ही शुरू कर दी थी। तेरह-वीदह वर्ष 
अवस्था में ही शेर कहने छगे थे। पहले पिता को ही गजछे दिखाते पे, फि 
मिर्ज़ा दाग से दो-तीम गजलों पर डाक द्वारा सशोधन कराया । 'दाग' के मर 
पर वे लसनऊ के अमीरुल्ला 'तसलीम' के शागिद हो गये। 'तमलीम' मौलान 
हसरत भौहानी के भी काव्य-गुर थे और 'सोमित' ली के अनुसार भाषा कं 
रवानी, चुस्ती और प्रभावोत्यादकता के कायछ थे। चार-पचि वर्षों के वा 
तसलीम' का भी देहावसान हो गया। कुछ वर्षों तक जिगर उसी पाने 
लीक पर चलते रहे, फिर असंगर' गोंडवी के सम्पर्क में आने पर उरी 
चेतना की दिश्वा ही बदल गयी और वे भी सुफ्ीवाद के समर्पणवादी आमन्‍दरी 
सार्ग पर चलने लगे । 'असगर/ मित्र की हँमियत से 'जिगर' को कविता भे रह 
नही, अन्य बातो मे भी सलाह दिया करते थे । 'जिगर' उनसे इतने प्रभावित 
थे कि उनकी इच्छा देखकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिससे कि वे उर्े 
विवाह कर सके । असगर' के मरने पर 'जिगर' ने फिर उस महिला ते विवाह 
कर लिया। असगर' के प्रति जिगर! की भक्ति 'जिगर' की रताओं 
जगह दिखाई देती है। 

/जिगर' जितने अच्छे शायर है, उससे ज्यादा अच्छे आदमी हैं 
मुझ, बड़े मिलनसार, जरूरतमन्दो को अपना सव कुछ दे डालने बालि, नारी-वैर्ग 
का सम्मान करनेवाले (इस बारे में 'फानी' को छोडकर शायद ही कोई अर 
कवि जिगर” से बढा हुआ हो) और बच्चों को प्यार करने वले। आरती 
आर्थिक अवस्था की उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की । कुछ दिनों तक उन्हें ।॥08 
की रियासत से कुछ रुपया मिलता था, अब वह भी बन्द हो गया है। उत्तो 
सारी आमदनी मुशायरो और पुस्तकों से होती है, उसी मे बादशाह की तरह 
रहते हैं । पहले भौतिक सौन्दर्य के दीवाने थे, फिर आध्यात्मिकता में दूद गये 
पहले अधाधुघ शराब पीते थे, फिर एकदम से शराब छोड़ दी और घुआँवार 


में हर 


। बहुत हँ* 
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मिप्रेट पीने छगे। अब घूमपान भी विल्युछ छोड दिया है, सिर्फ बेवहाशा ताई 
निलने छए हूं। इस शौक बो भी न जाने कब छोड बैठे, कुछ वहा नहीं जा सकता | 
मेक्षेप्र में 'जिगर' साट्व बदे दिलचस्प और प्यारे इन्सान है । 


जियर! की चेतना के तीन युग रपप्टठ उनकी बबिता के श्रमिक विकास 
में देखने को मिल जाते है । उनकी प्रारभिक झली में परिमार्जन तो सूब है 
जिल्नु चेतना का स्तर वही भौतिकवादी साधारण प्रेम का है जिभमे प्रभाव ता 
दवा है, डिन्‍तु मन में मस्ती की उस नही उठती । उनपर दाग' और 'तसदीम' 
ता पूरा प्रभाव था, यह उनके पहले दौवान दागे-जिगर' को देखने थे साफ माटूम 
हैंगा है। हाँ, यह अन्तर स्पष्ट है कि 'जिगर' में उस काल की बबिता में भी 
पुराने कवियी की भाॉति उच्टूसल्ता नही दिखाई देती । उसकी भौतिकयादी 
सस्ती में भी मस्यदि का रख-रखाव है। 


शायद दसी रख-रसाव की प्रवृत्ति ने बाद मे उन्हे 'असगर' बी और आउप्ट 

दिया और वे पूर्णत असगर के रग मे रंग गये) उन्होंने अपन चेतना मे 
“ली आध्यात्मिक आनन्दवाद का समावेश वर लिया, जो 'असग्रर जी विशेषता 
है। 'जियर' की इस बाल की कविता 'असगर' बी कविता का पूनेत प्रतिश्ि 
गज होती है और अगर (डिगर' इसी हर सीमित रट जाते तो उनरी कोई 
विशेष देन ने समझी जाती। किन्तु तीसरे दौर में वे क्षागे बड़े और उतता। 
पविता में असरतापूर्ण समर्पण औौर एव नया वॉक्पत पंद्दा हो देदा। साध ही 
$ ऐसी कविता कप्ने लगे, जिसका क्षेत्र आप्यारिसिक और भौरिक दोलों हो । 
+ रंग उतरे चौथे काल में परिषतत हो यया और देसी से जियर को जिगर 
हदा दिया) जिगर की कविता के इस युग में उनझी तड्य और मरती बहू 
हि एसी और उसे आप्यात्मिद और मौतिर दोनों स्तरों पर हाए हीरे 
3 कारध उसकी खोरप्रियता भी बट गपी । साथ ही दस शशाररी वे मध्यरा 7 
॥ पिलय 'िगट' में सामाजिक चेवना का भी प्रभाव रपट दिएई दे है 

रे यह क्षेत्र उन दस का नही है। सैरियव यही है हि एरने अपर 


2)... पता को अधिक मेपरित नटीं जिया, 
जप्बक दी 

















२ उद्‌ भाषा और साहित्य _ 


भाषा के मामले में जिगर! काफी सफल हूँ । उनकी भाषा अधिक विलष्ट 
है और उसमें गीतात्मकता चाहे असगर' से कम हो, किन्तु बहाव गजब 
हं। उनकी कविता के उदाहरण ये हैं-- 

हजारों कुरबतों पर यूं भेरा सहजूर हो जाता 

जहाँ से चाहना उनका वहाँ से द्वर हो जाता 

मुहब्बत क्या है ? तासौरे मुहब्बत किसको फहते हूँ ? 

तेरा मजबूर कर देना मेरा सजबूर हो जाता 


नज़र मिछा के मेरे पास आफ़े छूढ लिया 
मज़्र हुडी थी कि फिर मुस्कुरा के छूट लिया 
बड़े थो आये दिलो-जाँ के सूठने वाले 
नज़र से छेड़ दिया गुदगुदा के लूद लिया 


इक हपुज़े - मुहब्बत का अदना ये फ़्ताना है 
सिमटे तो दिले आशिक फंछे तो जमाना हैं 
यह इश्क नहीं आसाँ इतना तो समझ छिना 
इक आग का दरिया है और डूब के जाना है 


प्रापुनिक उद्दू गद्य 


दीसयी शशर्री का :(गद् गौड़ गा के ८ग रार सर परे ने शंका है जिस पर 
दाद! और अमीर के समप की ८] काप्य जी अधिश्यजना शर्त पहुँच चरी 
थी। छवरी, धरर और सिर हारी रंसश बा परशन बचढहाया यह पौधा 
एस समर पूछ मे रद्द हुमा है। इस धागररों में 5 गद्य कथा साहित्य, 
गकफियादाघना जया विलजिप्न विधयदा ने श्षतर मे बरुत आगे बड़ गया है। उसमे 
ऐसे विगार की भी गू जायश पद है गयी है. जा पादा में ऊरते वा भाव पैदा 
न ररे और गूपर रूप में यार बरने को भी वह अभिव्यजना धवरित आ चुकी है 
हि गागर में सागर भरने बी भाँति जॉटिख गे अिण रामस्याओं को या गिनें- 
धन गद्दी में दस प्रदार गामले रस दिया जाय जि समझने में भानसिक ब्यायाम 
मरना पड़े। भारी भरवम् और अपेक्षाशत बोशिल अरबी-फारसी शब्दावली 
थऔौर उदसे हुए बावए-विन्यासों बी बजाय गद्य छेसको वा आग्रह सीधी-सादी, 
भदा३ यूजत और मर, जिन्‍्तु पूर्णषत अभिव्यजर भाषा के प्रयोग का है। यह 
नही बहा ज्ा सकता कि भाषा के सुधार की समावताएँ समाप्त हो गयी हूं 
(गर्मी भी नहीं होती ), बिन्‍तु यट आवश्यक है कि उर्दू गद्य जिस स्तर पर प:; 
देता है, उसमें कोई गर्भार अभाव बाझी नही रह गया है। 
इस शताइइ ने उरई में चोटी वे बद्ातीकार, निव्ध लेसक और आठोचक 
न विये, जो अपने प्रत्पेष छेखन में, यहां तक कि आपसी पत्री में भी साहित्य 
दिखने है। इनमे मे प्रमाण नामों का उल्डेस आगे किया जाता है! 
अमचद--मुश्ी प्रेमचनद से हिन्दी ससार अच्छी तरह परिचित है | 
उन रचनाएँ प्रत्येक शिक्षित हिल्दी-भाषी तो पढ़ ही चुका है, साथ ही अगेजी, 
“मी बादि विदेशी भाषाओं में भी उनके उपन्यासों के काफी अनुवाद हो चुके 
है। इसकी रचनाओ ने विदेशों में भी छोत-व्रियता प्राप्त करके भारत वा मस्तक 

















२१४ उरई भाषा और साहित्य 


ऊबी दिया ह। इग अदेगर पर वे बेड इससा बच देना पारी है हि मु्ती पाते 

शा (प्रेमसरर) से आरम में कई यर्यों का बेदठ डर में ही लिया औरउनीी 
पयम है तिदों बढ़ हे हुई में की दिती गयी और बाई में उस्तीते उसता हिली 
शघागार रिया । बाद से जो उपस्घार और बरानियी उद्दोने मूठ रुप से हिंदी 
में छिसीं, प्ले भी शपाल्वर मरते उरू में दे दिया। दस प्रयार उनगी हगमय 
सारी रखनाएँ उर में भी उपठप्य है और उ सार उस्ें अपने साहिय री फयम 
पहढिई में रयान देय है। प्रेमयरर मे की परचिक्धों वा>-_र माये में, अत 
सरध बरतने बाठे व ० गुर न भी उसी पवार ४ई और टिस्दी दोनों क्षेत्रों में समान 
के अतिम काल दे स्वताम 











झूष में मान्यता प्राप्त बर ण॒के है ) उप्नीगयी शवाब्दी 
परय बाबू बाहमुतुरर एष्त भी उई मे भी जाने माने झिसक और पत्रवार सें। 
प्रसकषता की यात है कि गुष्तजो, प्रेमबरर और सुदर्शन की उर्ू-हिस्दी के मैल- 
मिाप की यह परम्परा इस झजायदी के एग्रे दशर में तेजी से आये बड़ रही है। 

हेष्णज़ा हसन निगामौ--हया जा गाहव के बारे में एक जमाने में हिंदुओं में 
कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी थी, छेडित उनके जोवनयूल और उनकी रचताओं 
। देशने मे मालूम होता है कि उन्होंने सूफी संतों की वही परम्परा निभायी, 
जिसने उदूं किला की वियी विशेष सम्प्रदाय तक सौमित नहीं रसा। रवीश 
साहर १८७३ ई० में दिल में पंदा टुए। उनके पिता आधिक दृष्टि में वूत 
निर्वन थे, विन्‍तु वश परम्परा प्रस्यात घंतो से मिलती पी। वे दिल्‍ली में निशे- 
मुद्दीन औलिया की दरगाह में रहने थे और सवाज्धा साहब का बचपत भी बही 
पर बीता। किम्तु इन्हें आरभ से ही छिसने-छिसाने का शौक भो। आएंगे 
में पुस्तकों की गठरी छादे हुए उनकी फेरी छगाते थे । फिर स्वयं पुस्तक-अकासर्त 
#ऋरने लगे । इनकी मेहनत और छगन से आपिझ दशा बहुत अच्छी हो गयी। 
इनकी वशानुगत आव्यात्मिक प्रतिष्ठा के साथ इनकी विंद्वता का भी सब लोहा 
गानते थे और देश के बडे-बडे नवाव और जागीरदार, यहाँ तक कि हैदरावा: 
के निजञाम भी उनको चरण-रण लेने में सौभाग्य समझते थे। सवाजा साहा 
गे रचनाओ की सख्या बहुत अधिक है, जिनमें इस्छाम और हिन्द धर्म साबधी । 
स्त॒की से लेकर सारे राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर-नयहँ है कं, 
के 'मुफलिसी व मुजरंव इलाज” और 'पडोस के सत्रह पाजी तक इन 


प 
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आपुरिक उर्दू गद्य २९५ 


डिसी हैँ । उनवाा एक पत्र 'मुनादी' प्रकाशित होता था, जिसमें केवल वे ही 
लिखने थे और ग्रभीरतम विययों से छेकर हँंसी-मजाक तक सब बुछ लिखते 
थे। हाल में ही १९५९ ई० में उनका देहात हुआ है। अपने अतिम समय तक 
उन्होंने लेखन-कार्य जारी रपा। 

रबाजा साहब की विशेषता उनका बहुलेखन तो हैं ही, साध ही उसकी 
विशेष लेखन घैली भी है। वे अत्यन्त सरल, किल्‍्तु बहुत ही आफकर्पक भाषा का 
प्रयोग करते है। हलके-फुलके विषयों को उठाते समय उनकी शैली में चुल- 
बुडापन आ जाता है और धामिक तया सामाजिक विषयों में वे भावात्मक 
आदेश में आ जाते हैं । सादगी ओर सरलता का दामन कभी नेहों छूटने पाता, 
रिन्‍्नु छोटे-छोटे वाकपों, शब्दों के उचित प्रयोग और मुहावरों के जोर से लेशन 
में ऐसा आकर्षण पैदा कर देते है कि पाठक को प्रत्येक स्थिति में अपने साथ बहायें 
डिये चलते हैं। उनकी भाषा और शैली का नमना निम्नलिखित उद्धरण मे 
पिडेगा, जो उनके द्वारा छिखित बहादुर घाह की वेटी' से छिया गया है और 
डिनर बहादुर शाह द्वितीय की पुत्री कुलयूम मानी वेगम की क्ट्टानी उन्‍्दें 
के झछ्दों में कही गयी है। 

“आखिर छाल बिले से हमेशा के छिए जुदा होजर कोराठी गाँव में 
पहुँचे और वहीं अपने रघवान के मरान पर क्याम विया। बाजरे की 
रोटी और छाछ खाने को मयस्खर आपी जौर उस बढ़त भूरा में यह चीएई 
विश्यिनी और मुतजन से जियादा मजेदार मादम हुई । एक दित रात 
तो अमन से बसर हुआ, दूसरे दिन गिशे-वाट के जाद गूजर उमा होकर 
होरादी को छूटने चढ़ आये। संश्टी औरते भी इन शट्रसे बे गाय थी 
जो घुटलो बी तरह हमको चिमट गयो। तमाम उेदर और कपरे उत 
कमदस्तों ने उतार लिये । जिस वक्त यह सडीवदुसोी औरतें जपते मोर्ट 
मंडे हाथो मे हमारे गले शो नोचरी पी तो उनतहे हटेंगो। से ऐसी द जाती 
थी कि दम घुटने छगठा था 7 
रा्षिदरृद सरो--मौलाना राशि 

रैस्थाव छधाशार थे। उन्हें मुखहररे 
"रोक उन्होने अपनी कहानियों औौर 
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मौलाना की रचनाओ की सस्या तीस से अधिक है, जिसमे समरना का चाँद, 
उस्सेनरला/, सुब्हेजिन्दगी', धामे-जिन्दगी', 'धत्रे-जिन्दगी/, युराबे-मगरिबि', 
“माटि-जजम, 'महवूव-ए-खुदावन्द' आदि उल्लेखनीय हैं । मौछाना की छेखन- 
शैली का अन्दाज़ा उनके एक लेख के निम्नलिखित उद्धरण से हो सकता है--- 
“भाना कि बाज जगह बीवियो की कद्र हो रही है जो होनी चाहिए मगर 
इससे बहूत जियादा वह मिट्टी पलीद हो रही है जो न होनी चाहिए। मियां, 
साम, खुमु र, ननद, ननद के बच्चे, देवर, जेठ, उनकी औलाद, गरज़ इन सबको 
रजामन्द रखना उसका फर्ज है। कौसना, फजीहतियाँ, तमनो-तश्ती उसका 
इनाम। नलाक का डरावा, दूसरे निकाह की घमकी उसका सिला। जिने वे 
वारियो ने कभी हवाब में भी मेहनत न की थी, दिन भर पापड़ बेठे । एक का 
जाया तागा, एक की लल्लों पत्तो, गरज़ जिन्दगी क्‍या हुई वाल हो गयी। 
'एशाओ रीघो, सिय्यो पिरोओ, झाझे बुहारो, लीपो पौतो, गरज घुलकर साक 
भौर जलकर कोयला हो जाओ मगर फिर भी जिसी के भावे नहीं। आने जाने 
दाड़े फ्टुड बतायें, मिलने जुलने वाछे कौड़े डा्ें॥ शवी-दराज यह, काम 
दोसनी वह, जल-जोगनी चह, वेढगी वह, यरण कोई ऐसा ऐव नहीं जो एमालसामे 
में मौजूद न हो। नाक्सुलू-अक्ल उसवा खिताब, बेवशुफ उसका लव । 
मुस्तमर यह कि बुच्ते वी झिस्दगी 'उससे बेहतर है, जिसको मौत गी कमी 
नमप्रा नहीं होती ।" 
५. नियाद्ध फतेहपुरी--नियाज़ञ साहब भी उन गिले-चुने दिद्ानों में है, जिसटोने 
दापन और पत्रकारिता दोनो में अपने जौहर दिखाये है। वे भी मौराना राशिदुद 
जैसे को तरह एपन्रीम्ी शकाब्दी के अन्तिम दरों से पैदा हुए थे । फरोटयुर 
उदादेपंदा हुए थे, एक कस्वा ही है और उस समय कस्वो और देहात के धर 
अिनमान धशानी में अग्ेडी शिक्षा वा प्रयार न हुआ घा। घुताव निश्रत 
पटिंए बी धारभिक शिक्षा नी घर पर ही हुई और एच्टोने अररी-वाशमी अपते 
दिश् में पढ़ी, जो फ्ारती और उर के विदान्‌ गन थे। उस्योनें निशा लगाव को 
हेला्जन की रवि को बहुत प्रौत्माहित किया । बाद में निदाड़ साखइ ने रबर 
। हटनर करने इुछ सभद मे जद्रे डी सौर लो और इसी प्रगार दोज न मरे 
उहनेर इरके मु वा भी यथेप्ट शान ध्ात कर लिया। शिीरोश शीइर 
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नियाज की मादा ओर सेलठी उनको विद्वता के अनुरूप ही है। उनमे 
सरलता का आप्रट नहीं है, बल्कि ओज और प्रवाह बहुत अधिक दिसाई देता 
है, जो कि उनके विश्वास को गहराई का पता देता है। 
भोराना अबुल कलाम 'आजादो--मौल्यना आजाद से कौन परिचित 
नहीं है ? मशेप में उनका जीवन-वृत्त यह है--सितस्वर १८८८ ई० में मत्का 
में जन्म, सात-आठ दर्ष की अवरया में पिता के साथ, जो सूफियों के एक प्रसिद्ध 
देश के रत्न थे, भारत को वापसी , उ्‌ की बलकतते में शिक्षा, अरबी-फारसी 
और तुर्वी को उच्च शिक्षा अपने ही अध्यवसाय से प्राप्त की, बचपन में पहले 
उर्दू जौर फिर फारगी कब्रिता की , बचपन से ही वई पत्रो का प्रकाशन, जो अपने 
ऊँचे और प्रेरणादायक ठेसो के कारण तुरत ही देश के श्रेष्ठ पत्री में गिने जाने 
हैगे। १९१२ में राष्ट्रीय आन्दोलन मे प्रवेश, महायद्ध के समय काँग्रेस के 
अध्यक्ष, स्वतस्त्रता-प्राप्लि के बाद अपने अतकाल (२२ फरवरी १९५८ ई० ) 
तक भारत के शिक्षा-मन्त्री । 
मौलाना ने ललित साहित्य के नाते लगभग कुछ नही लिखा । बचपन में 
जो कविताएँ की थी, उनके बारे में बाद में हंस कर कहा करते थे, हाँ मेरे भाई, 
है दिनो मुझे भी मह जुनून था ।” पुस्तकों में अधिकतर केवल धर्म सम्बन्धी 
हैं; केवल 'गुवारे-खातिर' साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसमें उनके 
विभन्ष 'इम्प्रेशन' ही हैं । इसे भी उन्होने अहमद रगर किठे की ठम्बी मजर- 
पेशी (१९४२-४५) में मजबूरी की हालत मे लिखा, क्योकि और कुछ लिखने 
टी नही था। उर्दू अदब को उनकी अमर देन उनके अभिभाषण तथा उनके 
मपने पत्रो में लिखे हुए छेख है, जो यथपि राजनीतिक और सामाजिक विपयो 
हर ही छिखे गये है, विस्तु उनकी एक-एक पवित भाषा और अभिव्यक्ति-शैली 
मे लिहाज से स्थायी साहित्यिक मूल्य रसतो है ! मौठाना का पत्रकारिता 
जीवन बहुत लम्बा ओर महत्त्वपूर्ण था । उन्होंने वचपन में हो निरगे-सवर” 
नामक एक पत्रिका जारी को, जो बेवछ आठ महीने चत सकती । इसमें कबि- 
वा ही होती ची । साथ ही अन्य पत्रो, 'अलमिस्वाह', दुहफए-मुटम्मदिया', 
अदगे झड़, 'अटसानुल-जखबार/, 'मखजना, अल मिदवा, बिकोच' आदि 
३१ क 
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ही] ॥ै। 








०० उर्दे भाषा और साहित्य 


: उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे । 'अछनिदवा', खुदगे-नजर' और वकीद' 
: गद्य भाग का उन्होनें कुछ दिनो सम्पादन भी किया । उन्होंने 'लिस्प्ान 
स्सिदूक' जारी किया, जिसे १९०४ में इराक जाते पर बन्द कर दिया। 
९१२ में उन्होने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारो के प्रकाशन के लिए 
अलहिलाल' जारी किया, जिसमें उत्होने मुसलमानों को निडर होकर हिलदुओं 
र भरोसा करने और ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने का आह्वान ढिया। 
१९१५ में वे बगाल से निष्कासित कर दिये गये और 'अलहिंलाल' बन्द हो गया। 
(ब उन्होंने 'अलब॒लाग' जारी किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक न होकर दा 
नक और घामिक था । इस पत्र को भी कुछ वर्षो के बाद उन्हें वन्द कर देगा 
पडा और १९२१ ई० में उन्होंने 'पैंगाम' मामक पत्र तिकाला, लेकिन इसरो 
; सम्पादन ही अधिक करते थे, कभी-कभी ही लेख छिसते थे । १९२७ ई९ 
| 'अलहिलाल' छुवारा जारी किया गया, लेकिन सरकार ने उसे अधिक चह्े 
। दिया । 
मौलाना की शैली में ओज, प्रवाह, और मर्मस्पशी होते की विशेषताएँ 
वो अत्यधिक थी--और इन्ही विशेषताओं के आवार पर उन्हे माहिलिए 
मान्यता मिली--किन्तु उनमें सरलता का तत्व लगभग शून्य था। उनके 
छेखो में अरबी-फ़ारसी के दब्दों और वावय-विन्यासों की भरमार रहेंती पी 
भौर उनका रसास्वादन करने के लिए धोडी-बहुत अरवी-फ़ारसी का शात हो 
अनिवार्य था । बाद में उन्होंने ओज को कम और प्रवाह को अधिक कर द्न्यि 
और अरबी-फारसी वावम-पिन्‍्यासों को भी बहुत कम कर दिया। उरी गए 
में उर्दू और फारसी के शेरो के उद्धरण वहुत आते है, वल्कि वही नही वो, 
तक वन जाते हूँ | प्रत्येक्ष अवसर के लिए उपयुक्त भाषा वे लिस गा 
थे । उन्होने अति दुरूह और अति सरल दोनों प्रकार की मापाएँ विभित हे 
सरो पर अपने-अपने औचित्य के साथ छिसी हैं । हम उनकी दोनों प्रा 
भाषा-झली का एक-एक नमूता दे रहे है । हर 
“रअमसेस को इन अज्ञीमुश्णान कामयावियों ने निर्दायत मग 
कं उसके गाय की 


'र बना दिया या । जो सबव्यतीन असीर होवर उसी 
लगा और झरों-रोर हि 








मुतकब्व 


थे उनसे निद्यायत मस्य तहकीर से पेश आने ल 
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कयों-गर रऔ-सजद्दी भयुगयान-ओलथवविशा-फरवटात उसके वाई 
बाम ने रहा । आखिर वर्शारियत से मुनश्या होकर बह एक और आजम 
बा मखूत अपने को समलने खगा। प्रस, खाद वा वानन जिगये झुभी 
नगय्युर नहीं होता, जारी हुआ और निहायत इटानस-वासटगीर ह 
साप खुद जपरने हाथ से सुदबुशी बरदे दुनघर से स्शसत हो गया । 
(णासारि-अतीका--जर्द: ईसतस्वर ९९१३ 
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अपने गाँव दरियावाद (जिला बारावरड्ी) में आ बसे और अभी तः 
लिसनेढने का काम करने रहते हैं) 


मौलाना पर आरम में पश्चिमी दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था 
परम की बजाय वींड्विकता के पश्मपाती अधिक थे । हैदराबाद के आवा 
में इन्होंने एक अग्रेज़ी पुस्तक 'साइकॉछाजी आफ छीडरशिप' लि 
झूदन के प्रकाशक फिश्र एण्ड अनविन ने प्रकाशित की और अजुमने ते 
ए-उर्दू ने इसका उर्दू अनुवाद 'क़लराफ़-ए-इजतमा' के नाम से प्रकाशित 
इस पर इस्लामी पर्माचार्यों ने इन्हें काफिर घोषित किया और हैदराव 
माई पमों ने इसके विरुद्ध आवाज उठायी । किन्तु उस समय के प्रख्यात 
“अकबर! इलाहावादी ने इन्हें केवल यही मशविद्य दिया कि कुरान पड़े, 
धार पढ़ो और बार-बार समझो । मौलाना मुहम्मद अली से भी इतका 
बारे में पत्र-व्यवहार हुआ। बाद में जब मौलान। अब्दुल माजिद धर्मे-निरपे 
छोड़कर पूर्णत घर्म के पक्षपाती हो गये, तो उन्होंने इस पुस्तक को, जि 
वदोलत वे प्रसिद्ध हुए थे, अपनी रचनाओं की मूची में से निकाल दिया । 
केपक्ष में आने के समय से ही वे राष्ट्रीय आन्दोलन में आये और घिलाफत आ 
लग में आगे बढकर हिस्सा लिया । सदर पहनना उन्होंने अभी तक नही ६ 
है। १९२५ ई० से मौलाना ने एक धा्िक साप्ताहिक पत्र सच' निका' 
शुरू किया । १९३२ ई० में इन्होने कुरान का व्यास्या सहित अग्रेशी आईं 
आरंभ किया, इसलिए 'सच' को अस्थायी रूप से बन्द कर दिया। ६२४ 
में यह पत्र सिदूक' के नाम से लखनऊ से निकलना शुरू हुआ और १९५९ 
तक निकलता रहा, फिर कुछ कारणों से बन्द ही गया । सितम्बर १९५० 
यह पत्र 'सिद्के-जदीद' के नाम से फिर निकलना शुरू हुआ है। मोटा 
सबसे बडा कारनामा कुरान-शरीफ का सब्यास्या अग्रेशी अनुवाद है। : 
ग्यारह वर्ष की मेहनत के बाद इसे सात जिल्‍्दी में पूरा किया यया है. जिंय/ 


कुछ लाहौर की ताज कम्पनी प्रकाशित कर चुकी है; कुछ करने बाली 
. > 6 तक और बह 
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ट देना काफी है कि इन्हे इस्ठामी एनसाइकडोगीडिया (विज्व-कोश ) वहा 
वता है। 

इतरे अतिखित मौत्यना के निवधो के कई सम्रट हो चके है । अन्य पुर्त रो 
'उमफ़ाए-जड्वात (मनोविज्ञान सम्दन्यी), सफ़रे-डिजाज जूड परसेप' 
)» हम आप (मनोविज्ञाद सम्बन्धी), अवदस्नामा आदि उस्टेयर्न 7 
पूराप वे बुछ दार्शनिकों की पुस्तकों का भी उन्होंने अनुवाद विश है। 
लेकी बी 'हिस्टरी आफ द यूरोपियन सारिस्थ का अतद्ाई तारे 
वि यूरोप नाम से (दो जिल्‍्शों मे) बरबद़े बे दारंटार्त्र का मनुशाई 
'लमाते-दरकरे', प्रासीसी लेसप्र पा रिचड़ की हू दुस्तह का अवय.5 
म-अम्त' आदि उल्देसनीय हैं । मौदान; शी समस्त रखने, आओ की सरय 
सेब ज्गभग है । 

छपर अली कौ--मौटाना हर जी णे भी बीसशें शहर € 
न शो उसी जागरुवता भी देन हैं, शिसने इबराड जदतग दाम आरा 
ना मृहम्मइ अठी आदि शो पैदा किया । डर अही शा एश ही _मर 
सनीतिव बरंकर्ता, बि और पवार तीता ये और वेट! क्षरा में उत्टर 
गी तेरी दिसायी । छाट्टौर दे देनिय प्र इगीदार व शाप इस हा नाम 
एइ भा जता है, बरोबि 'डमीदार पृ अबेट ८74 दम दर बटशा 4, 
न अपने प्रतिद्वदो इक छोबे' से, डिसमें रागहिदिगारां बा हो दूरी गौय 
अर रही थी, क्षापिर लड़ इटबर लड़ा छेटा रहा । 

रुपए अटी खाँ बा जन्म १८३० ई७ में रदाखट 4 एह राइ सटपम 
दा। एतके दिता डाव दे हार विनाए में उक्बादिरारा थ और इरनीए 
पर दे नौपर थे । इफर भी सा ने भी १८९३ ईैं> में अदीइ स एर० 
विद्या और शाह दिमार में नौहरो दर शो दिस शरण दिया बाइ आर 
गसी में शाशज्ञ होबर एप लिखदा में हह बडिदा हर शी और 
7 एच ही | विर अररइ आइये दे ए० दिए औए श्र 
7० पद पर हैइशाडाद बे दाएह _ रु मा ये हो गये । ४ आरती हिटनह 
ने के दृफश-डार एक्तकि बरने और आप अंकडआ है कतयक इतर का 


ए हन्त्ते बे लत शिल्‍ृल्‍ज है है पडे । अच्छे शवाचा हाट विशाना का 
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दकायत पर टैदराबाद से इस तरह निकाछे गये कि पेंशिन भी वन्द हो गयी । 
भव मह पजाव आये । इनके पिता ने 'दमीदार' तिकाछा था। उसे यह वजीरा- 
गाद से लाहौर छे आये । यह वल्कान युद्ध के कुछ ही पहले की बात है । इसके 
द मौलाना की सारी तूफानी सरगरभियाँ 'जमीदार' के ही द्वारा हीती रही। 
इनकी उग्र नीति के फलस्वरूप इस पत्र से वार-बार जमानते माँगी गयी और 
ह्‌ धार-बार बन्द होकर निकला | खुद मौछाना खिलाफत आन्दोलन और 
ग्रवादी पत्रकारी के कारण बार-बार जेल जाते रहे । १९३६ ई० तक डुल 
मलाकर बारह वर्ष इन्होने जेल के अन्दर काटे । लेकिन फ़िर भी इनके उग्र 
वचारो में कोई अन्तर नही आया । ब्रिटिश नीति की इन्होने घर्जियाँ उड़ा 
38 

लेकिन मौलाना की किसी से अत तक नहीं पटी। उन्होने कांग्रेस और 
ख़लाफत आन्दोलन दोनो में भाग लिया, छेकिन जल्द ही उनसे अलग हो गये ! 
फर मजलिसे अहरार का सगठन किया, किन्तु शहीदगज की मसनिद के मामले 
7र उसके भी विरोधी हो गये । फिर इत्तिहादे-मिल्छत नामी सस्था को जज 
देया, किन्तु उससे भी अलग हो गये । अत में मुस्लिम छीग में शामिल हो गये, 
कन्तु उसमें भी हसरत मौहानी की तरह विरोधी दल में ही रहे। उरी 
गरव्य-प्रतिभा एक-एक करके अलौबन्धु, गाबी जी, जिन्ना साहदे, डावदर 
कवाल आदि की प्रशमसा के पुल भी वाँचती रही और छव उन्‍हें इन लोगों पर क्रोव 
गाया तो एक-एक करके सभी को खरी-सोदी सुना डाली । इकवाल से वाराजे 
[ए तो कहा-- 





साँग कर अहबाब से रजअत -पसंदी की कुदाल 
क़ब्र आज्ञादो को सोदो किसने ? सर इकबाल न 
काट छी पंजाब की नाक आप अरने हाथ से 
आबरू मिल्लत की खो दी किसने? सरइकवालन 
इकबाल की इस निन्‍्दा का अवसर वह था, जब इकबाल गाइमन कमी 
हिप्कार के विरोधी हो गये थे । 
ज़फर अछी याँ जब गहात्मा गाँघी से सुझ थे वो उन्होने हिता वार 


ते 
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प्रवर्ददार में, कि थो है मजिलत-शनास, 
गाधो को भो ये मरतद्ता पहचान कर दिया 
और जय गाधी जी से ब्िगट़े नो फरमाने छगें-- 
भारत में मलाएं दो ही तो हूं, इक सावरकर इक गांधी है 
इक झूठ का चलता इझवकड है इक मक्र की उठती आँबी है 
मौछाना जफर अठी सौ में काव्य-प्रतिमा भी थी और गद्य-छेखन भी 
कमाल वा वरते थे, विल्तु राजनीति और अपनी अस्थिर मनोवृत्ति के कारण 
अपनी प्रतिभा को किसी साहित्यिक मल्य के सर्जेन की और न छूगा सके । शेर 
उन्होंने दस-बारद हजार छिसखे होगे । उनके तीस काव्य-सग्रह 'वहारिस्तान', 
नियारिस्तान' और “चमनिस्तान' है। वाब्य मे उनकी विशेषता नातिया 
(मुहम्मद साहब की प्रशस्वि) कलम है। गय में बेब जमीदार' की फाइले है। 
मजनूं गोरतपुरी---वर्तमान युग के गद्य-लेसकों और आलोचकों में मजनूँ 
गोरखपुर का स्थान बाफी ऊँचा हैं। बे इस समय गोरसपुर के सेट एण्ड्रयूज 
कारेज में प्रोफ़ेसर है। 'मजनूं' का नाम अहमद सिद्दीक है। उसका जन्म 
१९०४ ई० में गोरखपुर में हुआ । उनके पिता की जीविका का साधन व्यापार 
था। मजनूं ने गोस्सपुर से इन्द्रेस्स पाय करके १९२४ ई० मे इलाहाबाद के 
जिश्वियन कालेज में प्रवेश जिया, किल्तु दुछ ही दिनों बाद बोसार हो गये 
और फिर गोरखपुर चले गये और वहाँ 'ऐवाने इशाअत' नामक एक प्रश्न 
सम्थान खोला । साथ ही बे अपती शिक्षा भी जारी रखे हुए थे। उन्होंने 
दम० एु० करके अध्यापन-कार्य आरभ कर दिया। 
त की चेतना बुनियादी तौर पर ब्यकितवादी है और वे इकबाल के बहुत 
बडे प्रशमद है। 'उनकी इकबाल पर लिखी हुई आलोचना-पुस्तक बहुत प्रसिद्ध 
पन्‍्दई और जीवन-सथ्षे को 
देखती हैं । भावनाओ के चित्रण में उन्हे टामस हार्डो ने बहुत प्रभा- 
देने किया है। उनकी बहानियाँ साथारणत दुसाातक होती है, य्याप उनरा 
आपिनवाद पपने दुव में भी सामाजिक क्राति वये आरश्ययता वी और इंगित 
० दो संम्रह ध्वायों-सयाल/ और 'समत पोड़ा' अ्वाशित 
है। चुके हैं। इसके अतिरिकत उनके उपस्यास “बंदी का हश्न, सोगबारे- 
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शबाब' और 'मरियम मजदछीन' काफो प्रसिद्ध हैं । शॉपेनहार के दर्शन १ 
उनकी पुस्तिका और 'तारीखे-जमालियात' के नाम से एक अन्य आलोचन 
पुरितका भी उल्लेखनीय है। उनके आलोचनात्मक निवधो के कई सग्रह है 
इनके अतिरिक्त मजन्‌ं ने ऑस्कर वाइल्ड के नाटक 'सालोम' का उसी नाम रे 
टॉल्सटॉय के 'द फ़र्स्द डिस्टिकर' नामक नाटक का अवुल्खभ्र' के नाम र 
और बायरन के सगीत-नाटक काइन' का कार्वेछ' के नाम से अनुवाद किय 
हैं। जाज॑ बनें शो के प्रसिद्ध नाटक बैक दु मेथ्यू सेला' के भाधार प 
उन्होंने 'आगाजे-हस्ती” नामक नाटक लिखा हैं । 


मजनू के व्यवितित्व में ऊपर से देखने में कुछ बातें अजीव छग सकती है। 
उदाहरणत वे बुनियादी तौर पर बुद्धिवादी हैँ, किन्तु उनकी उपचेतना उन्हे 
सर्देव भावनात्मकता की ओर छे जाती है, जिसका सबूत उनकी छिसी हुई 
कहानियाँ और उपन्यास है । वे एक ओर तो “मीर' की वेदना के कायल हूँ और 
'सौदा' से विशेषत. प्रभावित नही हैं; दूसरी ओर बे दिल्‍ली की भावनात्मक 
काव्य-शैलो की बजाय छूखनवी यथार्थवादी कविता अधिक पसद करते और 
कहते हैं, “दविस्ताने-दिल्ली की शायरी यकसर जजवाती है और गोश्त के ऐगे 
लोयडे के मानिन्द है जिसमें हड्‌दी न हो ।” साथ ही 'जोश' मलौहाबादी वा 
काव्य भी उन्हें बहुत पसन्द नही हैं। शायद उनकी दृष्टि से उसमें हड्डी हीं 
हड्डी हैं, भोश्त बिलकुल नही । 

किन्तु वास्तव में यह परस्पर विरोध केवल ऊपरी दृष्टि में देगते पर 
मालूम होता है। वस्तुत मजनूँकी चेतना में वृद्धि और भाववावा दत्ता 
अनोखा समन्वय है, जो उनकी सु जनात्मक और आलोचनात्मक, दे | प्रहार 
की हृठियों को एक अत्यन्त स्वस्थ और संदुलित दृष्टिकोण दे देता है। उग 
नजर पँनी हैं और उनकी पँंठ यहरी । कभी-कभी वे परम्परा गे अत बा 
करते है, किन्तु उनका आधार इतना दृढ़ होता है कि उनमें नयी परपत जा 
जन्म देने की भी क्षमता होती है । मजदू ने पद्म के क्षेत्र में बहुत ही कम किए 
है, यद्यपि उनमें काव्य-यतिभा भी उच्चकोदि की थी। आदोचनाजे की 
उनकी इसी काज्य-प्रतिभा से उनकी इतियों को अमराव प्रदान दिया है! 


+ १७: 
गद्य में हास्य रस का विकास 


हँसना, हेमाना दंसे भी मनुष्प मात्र बी स्दामाविक प्रवुक्ति है भौर महिय 
में तो इसको विशेष स्यान प्राप्त है। जिस साहित्य में हास्य रस का माय 
है, उसमें मानवीय अनुभूतियों करा जनाब है । उप में आरम से ही पट प्रश/सत 
अच्छी खासी रही है, किन्तु हास्य बे माप्यम झमाने वे सांप इश्टर रह है । 
प्रारभिव हास्य हमें पच में सौदा और मौर दे झ॒साने में एक दूगर ह परत 
रची हुई हझवों (निन्‍्दात्मक बविताओं) में मिलता है। इसर हुए हो गरर 
हे बाद 'दप्ा' और 'रगी' शवा अन्य रेरी-गोयों हे द्वारा हमे पररहयत हे 
एप बे दर्शन होते है । इस हास्य में निरशासश बाह्य जंसी बदूदा का नही 
दो,बिन्नु जिन भावों और जिस मनादुलि बा चित्रण दा दह आज के रह विुर्ण 
मगलिण जो बर्दाइव नहीं होती । बसे सायारधर गडद में बातो डग पृ 
परीरहो हास्दात्मवा वातावरण बी सृष्टि बर दिदो बरहा दा दिल्दु ब्याह 
ग्थित हुप से हास्य साहिय का एश्मव अद्ददी सालिद ॥ सगार आएा। 





रस समय बे स्पष्ट प्रमाण एफ्वीसरी झ़हपपरशी ग आम घटवार जोर बार 
7लस्ती हे प्रयम दो दशकों में 'अदर दद नामर पत्र मरी रग्जा दुतत 
हर मरणाई बे गद और 'अबबर इतप्हाशरी हे पद में (बिटरिड । इर 
“हे हाश्यादचरों ने उईं में हास्द रस बा सर बटूत ऊंचा बर दिया और आये 
रपहन्प हस्यात्मक्ष रापगिय हे लिए माप प्रशरत कर िरा 








अररी व दिसो्टी' ने हो सभद* 
हिट दो शम दिया । हृश्हरोदों में विशेष दा भााबाएसा 





है। हुए को 'रसेव' रूपगरी और दूसरे आरर पादरी । 
#हह7' शी करा हेसो-हेसे में आपने गागािय और शाटरहिंए दिरात का 


*ैनए पृष्ा रन दिलाई देव है । पॉिश्डा के बरि गई अधरा पे ने बा 


गद्य में हास्य रस का विशयस ३० 
दुराइयो का वह रूप दिपाई दे जाता है जो सा गारणत हृमारी हट से जोझ 
रहता हैं। लेकिन पे ब्राइयाँवुछ इस दंग ले सामने आती ह कि ताप्सार 
कषोम के भाव जागूत होने की बजाय हेसी आती लायी हयक ज यू रह 
चाहता हैं, उसया प्रभाव और गहरा होता है । पितरस की सेथ में यही 
हैं, जो 'अक्वर' इलाहाबाद वी पद्य म ह। उद्दहरग के िए बे राह 
वा जुगराफिया' दामक निबय में छाहोर के यातायात के साथना के बारे 
डिसते हैं--“जों सख्याह ल्लाहौर तशरीफ छाने वय ररादा रखते हो प; 
के झराये-जामदो-रपत के मतअल्लिक चन्द बाते जेहननशीस कर डेली चार्ट 
ताकि बह यहां की सियाहत से क्माहुवक्ह जसर-पजीर हां सत्र । 5 
सटक बल खाती हुई लाहौर दे बाजारों से गजरती कह तारीखो एसयार से अट 
है। यह वही सडक है जिसे झेरशाह सूरी ने बनाया था । यह आयार उ्दीम 
में शुमार होती है और बेहद दहतराम की नजरो से देखी जाती ह चनाचे उस 
विमी विस्म का रहो-बदल् नहीं किया जाता | वह कशेम सारजी रह जी 
प्रन्दके ज्यूं की त्यूं मौजूद हे जिन्हाने कई सल्तवता के तसे उलट दिये थे 
आज बल भी बई लोगो के तस्ते यहा उलठते है औौर अजमते-रग्ता को या 
दिल्वर इसानो को इबरत सिसाते हैं / बाज लाग ज्यादा टबरत परडने । 
किए इन तस्तो वे नौचे दो एक पहिए भी छगा ऊेसे हैं और सामनेदा हा 
ह्गातर उनमे एक घोटा टाव देते हे । दस्तलाह में टसक्षा तागा उहक # 











घोकौन छोगय इस तसख्ते पर मोमजामसा मद 7ते हैं भाज फ्सरन मर हठर 
हो भर बहुत ज़्यादा धवरत पकड़ी जाय; 

फरहतुल्ला बेग--यह दिल्‍दी दे रहने वाठे थे और इस्ट'न अपन ग। 
दौठदी नहर अटमद वया प्रसिद आदोचश मौरयो वहीदुन साशेस के 
हेस्पान्मक परिचय लिख क्र हास्य-लेखन में अपता स्थान दना टिया है। 
शरीक वी बात यह है कि इन्होने उन दाला सम्जता बा हास्य बितर दाग दिए 
है लेकिन उनके प्रति सम्मान में कोई बसी नहीं आते दी है। सहौम न ने' 
"ही इनमे कटा था कि तुमने अपने गृरका उनका हास्दबित्र देकर अमर बर 
दि ॥ इन्होंने भी शोसी में कह दिया हि आए फिर ने बज” सर जाएए 
ही आए पर भी लिख दूंगा। सयोय से सोम साहद इसके एक बार दाइ मर 
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ग गये और फ़रहवुल्ला बेंग को अपना वादा पूरा करना पडा । उनकी शछी 
[| खुलकर हँसने का मौका नही मिलता, पढनेवाल्य सिफ़े मुस्कुरा सकता हैं । 
फर भी उसका मूड हँसी-खुशी का हो जाता है और यह मूड काफी देर तक 
हृता है । कृभी-कर्भी वे हलका व्यग्य भी कर देते है, किन्तु उसका आनन्द 
पुमझने वाला ही उठा सकता है। उनकी भाषा ठेठ दिल्‍ली की टकसालीं 
जवान है और वे वहुघा ऐसे शब्द और मुहावरे भी ले आते हैं, जो दिलती के 
अलावा और कही नही बोले जाते । फिर भी भाषा के सतुलन में इससे कोई 
अन्तर नही आता, बल्कि कथनोपकथन का आतन्द बढ जाता है । उनके 'नजीर 


अहमद का हुलिया' फा एक पैरा देखिए-- हु 
“छुक रोज मौलवी साहव अरबी पढा रहे थे कि एक शोर ऐसा आया जिससे 
किताब छोड़कर हँसते-हँसते लोट गये । पूछा गया तो कहां, “भई, हम बहुत 
गरीब थे । न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा । मसजिद में पढ़ता था और 
मुहल्ठे भर की रोटियाँ जमा करता | डिप्टी अब्दुल हामिद के मकात मे 
जैसे ही कदम रखा वेसे ही उनकी छडकीं टाँग छेती । जैव तक मुझसे सैर दी 
सर मसाला न पिंसवा खेती न घर से निकलने देती न रोदी का टुकडा देती । 
खुदा जाने कहाँ से मुहल्छे भर का मसाडा उठा छाती । पीशतै-पीसते हाथो में 
चट्टें पड गये थे । जहाँ मैने हाथ रोका और उसने वट्टा उंगलियों पर मारा 
यह लडकी कौन थी ? म्याँ, यह लड़की वह थी जो वाद में हमारी बेगम साहा 
हुई ।! 
अज्जीम वेग चगृताई--अजीम बैग चगताई की हास्य ्‌ 
उपन्यास 'शरीर बीबी' और 'कोलतार' हिल्दी में भी अनूदित हो गये हैं । गई 
हैदराबाद में वकील थे । कहानी-लेखिका अस्मत चगताई के वह बड़े भाई ५ 
अजीम वेग चगताई का आर्ट यह है कि बह द्ाब्दों और बारयविस्यासो रें हा 
पैदा नही करते, बल्कि कयानक ही इस तरह बनाते है. और उते इगे मोहित 
के साव कह देते है कि हँसी नही दकती । इसके अलावा वे छोटी-छोटी ची रा 
चुहियाँ, झीगुर, चीटे, बुत्ते--आदि बा वर्णन दुख पहलू से करते है गिं यर्द गया 
महत्व के जीव-जन्‍्तु भी हास्य की परिस्थिति बैंदा कर देते है । अय छा 
मे मिर्डा अजोम देग में एक वडा और मदृत्वपूर अन्तर यद है हि उसमें नहीं 


शद्य में हास्य रस का विकास ३१ 


विसी नरह राज्नीतिव, सामाजिक या घामिक व्यग्य रहता है जिससे किस १ 
भादताजो को ठे ये हमे, से बिसी व्यक्ति बिझेथ पर छीटाकशी हाती है । उनके 


हास्य शुद्ध रागप का समूरा है जा हमसे कृष्ट संगासे करा दाग नहीं करता वल्ल 





छीयन में हैगीउ॒त्ी वा बातापरण वंदा करता है उनका हास्य तेज दोता ऐ-- 


आप बेर केसे रे नही सपते--होकिन दस तेज, के लिए उन्हें सज्जाद हुसे- 
बे हाझ बगटठोठ या 'सरझार के रा जी की सपिट नहीं करनी पड़ती । जीवन 
के गाधारण मिरीक्षण से ही उसे अपने चरित्र मिल जाते हैं और घटनाए में 
सापारण जीवन वी होती है विन्‍त व बलापूवर घटनाआ। को एक दुसर में जोड़ने 
इस तरर है बि हारप के यातायरण की सप्टि दवा जाती है । 

शौदत घानवी--शोगए घपनरी भी हिन्दी अतवादा में काफी आ चुके है । 
आजवड वे पादिग्तान में है । ईस पच्चोग वध पृव उनकी रबदेशों रेल न 
बाए़ी प्रसिद्धि पा छी थी । पहर व मऊ मे सर पत्र' नामझ हास्य पत्र 
निवादा बरते थे । उसकी भी कए पुरतव छप चतरी है । शौकत थानवी हास्य 
रेस की बहालियौ नही लिससे, बल्कि अधिवतर रेखा के ही क्षत्र में रहते है । 
ये घग़नाई की भाति धद्ध हास्य भी पैदा करते है और व्यग्यात्मक छेख भी 
डिपा बरते हैं। घौयल घानवें। वा क्षेत्र हास्थ तक ही सौमित नहीं हे । वे 
बवि भी हैं और नाटबवार भी । नाटया वे क्षेत्र से वे मुख्यत रेडियो-दाटक 
लिया बरते है 

इम्तियाव अली 'ताज्'-- ताज के चचा छक्कन उर्दू ससार के इतने ही 
सर्वप्रिय चरित्र हैं, जितने पण्डित रतननाथ सरशार के खोजी । उन्होंने एक 
साने-पीते परिवार के सम्मानित भुस्याधीश और स्वभाव से झवकी चरित्र के 
सर्प में चचा छत्रऊत को संदवा प्यारा बना दिया हे । चचा छकक्‍कन का इरादा 
हमेशा अच्छी मे अच्छी बात करने का होता है, किन्तु दर्भाग्यवश उनके नेक 
इरादे की परिणति इसी वात में होती है कि लोग उन्हे और झवती समयने छूगते 
हैं। ताज की भाषा बहुत शोख और चलती हुई होती है, यथ्पि वुछ फारसी- 
कत होती है। फिर भी उसमे प्रबाह वहुत होता है और हास्यत्रार के रूप में 
हाज' को अत्यन्त सफल बना देता है। 

मुल्ला रमूज्ौ--मुल्छा रमूजी जपनी 'गुलावी/ उर्दू पर वाफी प्रसिद्ध 
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हुए थे। उर्दू के वाक्यों में शब्दों को उलट-पछट कर रख देने से ही गुठावी 
उर्दू की सूप्टि की गयी थी । इसमे सदेह नही कि बुछ देर तक इस तरह की वनी 
हुई भाषा को पढने से आनन्द आता है और अच्छी खासी हेसी आती है, किन्तु 
एक भाषा बेछी मात्र ही हास्य का आधार नहीं हो सकती । गुलाबी उर्दू के 
दो-चार प॑राग्राफ पढने के वाद ही उससे जी ऊबने लगता है। जिस भाषा 
को किसी विशेष चरित्र के मुँह से कभी-कभी कहछवा कर हमेशा के लिए ताजगी 
पैदा की जा सकती थी, उच्ती के दत-प्रतिशत व्यवहार से उलझन पैदा होती है 
और हास्यकार के रूप में दे विश्वेष सफल नहीं रहते । 

रशीद अहमद सिद्दीकी--यह अभी हाछ ही तक अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के 
प्रोफेफर थे ! आलोचना क्षेत्र में प्रमुख स्थान बनाने के साथ ही वे अपने 
हास्थात्मक निबधो से भी प्रसिद्ध हुए है, किन्तु उनके हास्य और व्यग-सकेत 
बहुत ही हलके और कोमल होते है और सर्वंसाधारण के लिए हास्य की कोर्टि 
में नही आते। 


४१५४ 
प्रमतिवादी युग 


“अववर' इल्लाहाबादी, 'टक्वाक और चक्बत यो नव वतत। ते उ का. 
दो राजनीतिक क्षेत्र में ला खड़ा किया । उत्तर पट हाट वार महम्वद 
हुमेन 'आजाद ने उ्द काव्य को बेयवितक चेतन है सु चर लव २ '+ हाड़ कर 
सामाजिक चेतना के विद्याल क्षेत्र में प्रवित्ट किया था। कि भा अहाय! 
प्रार्सभक प्रयास था और अबबर , टक्वाल जोर चक्बाज न 27 ० के 
वापार दृइ किया और उसे ऐसी ऊव टघा पर 7 गए जह हक न 
उन पर पड़ सके 

फिर भी काव्य-चेतना की यह आखिरी सज्िद न यो। बोधयों शतार/ 
के आरम बाल में तत्वादीन निःत्कयता और साम्राजिश साल्‍व टोन 4 
प्रति विद्रोह तो पूरे ज्ञोर से उमद रहा था किल्तु उसने अआगनी क' ६ से हब 
गट नहीं बनायी थी। चरबस्त ने लियरट प्रजाल-्रवाद का रास्ता डरूर 
पटल बताया था, छेक्नि दसी अरस में नारत में राज तर और सच्मा जे ह 
परिस्थितियों में और उनमे प्रभाव से 
हामूद परिवर्तन हुए कि पुराने शाजनीतिड सत्य उकार टच _4 ४४ 
ही हसी राज्यत्रान्ति और आयरलैण्ड बे सफद रखा रीनता सदाम ने मारत : 
टजनीलिय चेवटा को नया सोट दिय। । रवतवता सद्दाम दट भी विराट रर 
_मे लगा और उसके अप्रिम सैनिक समाजदाद व आर गत रहे । १९६ 

हक दिः श्वेख्यापो आदविक संकट ने भारत वे। नवजाशत राजन: तब चला ६ै॥ 
(बाद में विश्वास सो दिया । यहाँ सर वि १९३४ ई० में रराची हाइवे 
ही अपिवतर प्रस्ताव समाजवादों आधार पर थे। एसी बर देशटर शाह 
*ह मी प्रेश्णा से कॉदेस समाजरादी दद की स्पोपता हुई । रासदशरी दह 
एरे पूर हो दन चुवा या और सरशार दारा नरेर था दव है! ते 





त्टव् एवा से इतर आहब्नह औपर 
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प से वार्य बर रहा पा। बाद में सुमाप बोस और मानवेद्ध नाय राय ने 
। अपने अनुयायियों में समाजयादी चेतना को प्रोत्माहित किया । सन्लेतर में 
॥ या चौथा दशक जागरूझ राष्ट्रवादियों के समाजवादई बी ओर 








प्र शवाईई 
ग्मुग होने या था । 
दंग नयी चेतना गा साहित्य पर प्रमाव पड़ना भी अवश्यमाबी था। 
थी पीड़ी के कवि और क्यायार इस सामाजिक त्राति के मुम्पप्ट दर्शन से 
त्यधिक प्रभावित हुए । तल्वालीन छात्र आन्दोलनों ने भी इग बाम में वडी 
हायता मी और हर जगह प्रतिमावान्‌ नवसुवक छेखक पूंजीवाद के विरोध, 
ग्रमाजिक समानता और सामूहिक औद्योगिक प्रयत्न के पक्ष में आवाज उठाने 
४गे । इनमें पुछठ की राजनीतिक चेतना परिपक्व थी और बुछ समाजवाद 
4 गमानतावादी नीति फे प्रति केवल भावनात्मक रुप में आइप्ट हुए थे। 
कननु साहित्य के क्षेत्र में बेबल भावनात्मक आकर्षण भी ययेप्ट था। इसे 
लए शीघ्र ही यह लोग एक ही मोर्चे पर जम गये और १९३६ में प्रगतिशील 
ड्रेगक संघ! का जन्म हुआ। 
प्रगतिवादी आन्दोलन बसे तो भारत की प्रत्येक भाषा के क्षेत्र में लगमग 
एक ही समय आरभ हुआ और द्वितीय महायुद्ध के बाद तक प्राय: सबमें समा 
ऋप से चलता रहा, किन्तु उर्दू में उसके बाद भी इसका ज़ोर बना रहा, वर्लिक 
इतना बढ़ गया कि शताब्दी के चौथे और पाँचवें दशक में उर्दू में यह मई 
सर्वोपरि हो गयी । यह ठीक है कि अपनी आरभिक नारेबाजी को छोड़कर 
अब यह प्रवृत्ति गभीर चेतना का रूप घारण कर चुकी है। इसके प्रमुऊ प्व* 
तंको का उल्लेख नीचे किया जाता है। 
जोश' मलोहाबादी--जोश' मलीहावादी ने कुछ अर्थों में इकबाल की 
परम्परा को सँभाला है। उनकी कविता में शक्ति-प्रदर्शन की विजलियाँ 
छूटती दिखाई देती हैं। निर्ममता और अवखडपन उनके एक-एक शब्द मे 
व्याप्त है और इसी खरेपन ने उन्हें इस शताब्दी के चौथे और पाँचवें दशक की 
अत्यन्त लोकप्रिय कवि बता दिया था । उस समय लोकप्रियता की दृष्दि 
“जिगर' मुरादाबादी के वाद “जोश का ही नम्बर था । 
शब्बीर हसन साँ जोश” १८९४ ई० में मछीहावाद (दि 





ज़िला छखनऊ) 
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के एक जागीरदार वश् में पैदा हुए। उनके प्रवितामट फ्कीर महम्मद साँ 
दोया' अमीर्दौला वी सेना में स्िसालदार थे और साहित्य खत रे भो महा- 
रपी । उन्होंने गज़लो का एक दीवान और गय की प्रस्यात पृस्वक वस्तान- 
ह्विमत! लिखी घी। जोश बे पितामह मुहम्मद अहमद खा अहम और 
बशीर अहमद खाँ 'बशीर' भी शायर थे । :स प्रकार उन्ह साटियस्सत्रा व 
बश परम्परा भी मिद्रो । स्वय कहते हैं कि बच्पत से उस पर जागोरदाराता 
धान वा बडा प्रभाव पडा था और क्राघ और जिद उनको घुट्टी में पढ़ गया या 
(जो अब तक मौजूद है) | उनकी प्रौषचारित शिक्षा अधिक नहीं हुई । 
बचपन से ही भावुव॒ता के ससार में रहने छगे और दसी क्षेत्र में उत्तरातर उच्च 
शिसरो पर चइते गये । जवानी बे घरू में वे अत्यन्त प्रमप्राणा # रपये । 
नमाज रोडे की मरुती से पावदी करते थे दादी रख ठो थो और मास नये 
भी छोड दिया घा। बिल्तु यशायर विचारों मे ऐसा परिवतन हुआ कि पम 
वा बाह्य आवरण भी बपने ऊपर नहीं रहने दिया जीवन का पृ्त मौलश 
स्तर पर भोगने छगे, सुरा और सुन्दरियों का रुदशर उपयाग करने एग । 
शैहा जाता है कि उन्होने अठारह वार प्रेम-स्पापार जिया जिनम एर का छाट्वरर 
अन्य सभी में वे सफाड रहे। जहाँ तक सुराधान का सम्बन्ध है. उसका बट शा 
अब तक पूरे ज्ञोर से जारी है । 

बितीय महादुद्ध के दौरान में उन्होंने ईस्ट दइपां बगपता के फवस्द 
नै नाम', 'वरादाराने-अडली बा पयाम 
रियो बा हवाब' ऐसी गरजती-गूं झुती दि 





कब जाम टाकस्क 








टच वर दर न/म "लग्म' हि वे :7* 


जापत दायर में हे डरा 





रल गवियों में प्रमुख हो गये । प्रयतिशीशे न 
और वे बहुत दितो लक कम्यूनिस्ट पार्टी बी नोति व अतुसार बाबर मे हम 
दे रहे। किन्तु दरजस्ट वे बौदिद शूप में झाक्स बे दश्न रा इनी दृरादिट न 
एुए। दुस्हें प्रभावित करने बाला तो बेदठ नीदों बा दक्वदाईी और धर 
दिगेदी दर्शन कथा एमर खस्दाम जौर हाविड वे इश ते का बाध्य राए (हारा 
हार) घा। उनकी ददिता में दियार हन्‍्ड गहरा हही है. हिल्‍्द आशय 
अमिस्पडना में उनकी टकक्‍्शर का झायइ और बाई नही है दद राह में पट 
झपनी नप्नों बे बारघ इाराशस भोरी, विर बस्वई बे रहे, वा टिया 








मटदी इंदठोक़ ने जाइए को टुक्‍राता है जो 
आदमी मो आदमी का ग्ोशश लिछयाता है जो 
कार्य भी कर हु कि हियू हिंद को रुमशाई है 
छेकिति इसको पपा करों किर भो वो मेरा भाई है 
याश आया में तो ऐसे मशहदी साऊत से 
भावों फा हाम तर हो भादयों के पूनम से 
तेरे एय पर है इराह-ओाम-ओ-मिप्र-ओ-हम-ओन्चों 
लेकिन अरने हो यतन के माप्त से वाकशिफ नहीं 
साय से पहले सर्द थन हिन्दोस्ता के वातते 
हिन्द जाग उठूठे तो कर सारे जहाँ के वाघ्ते 


'अप्तर' शौरानो-- अरतर' शीरानी को वीसपी झताददी का सबसे परमुत 
रोमासवादी शायर कहा जा सकता है। इनका नाम मुहम्मद दाऊद साँ था 
और यह ४ गई, १९०५ ई० को टोह रियासत में पैदा हुए थे। १९२० ई० में 
इनके विता इन्हें लाहौर छे आये और औपचारिक शिक्षा दिलाना आरभ शिया, 
केन्तु इनका ध्यान पूर्णत कविता में ही लगा था और यह पढ़ नहीं सके, सिर्फ 
किसी तरह “मुश्गी फ़ाशिल' की परीक्षा पास कर ली । इसके बाद इन्होने क॒मर्ण 
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हुमापूं, दतयाय, लपादिटान रामान वा पार, का सम्पादन 
दिया। ९ मित्रम्बर, १९४८ ए० व उततारप ७] जनरवा मद उतया 
देहायमान हो गया + गद्य में इकरे, तक ह7प. आउनवाद में तौर 


परदे दिल हैं। मुस्यत यह फल थे और ते आए कस पय-- "के 
गान, नग्मए-हस्म सुछ्-बहार अगता स्वानि, नशरश-बलप>र, सप्रे- 
जाबारा', 'शहदाज' और शहराइ--प्रव्राशित हा चक्रे हे । 

अस्तर की शायरी मे हम रामासवाद का वास्तविक, ब्िल्लु अस्यन्त 
निपरा हुआ रूप दिसाई देता है। उनको भाषा बढ़े मोड हूं और अनु भूतिया 
वास्तविक । उनका प्रेम सौ फीसदी भौतिक है। उस किसी तरह थी काई और 
रुप नहीं दिया जा सकता । हद यह ह कि उत्होने अपनी कविताओं में सहूमा 
रहना, शीरी आदि अपनी प्रेयमिरा के नामो का भी उल्लेस कर दिया है। 
फिर भी उनकी रोमासवादी कविताएं हलर्क, नहीं वहीं जा सकती | उनमे 
मरपंणवादी प्रेम की तड़प है। वे जाश की भाति केवल सौन्दर्य की जनतभति 
पे आनन्द लेना ही नही जानते उसमें तड़पना भी जानते हैं । उन्हें समोग से 
अप्रिक वियोग का अनुभव है और टसी से उनकी कविता में एक मधु र-सयर 
भी टीस बनी रहती है। कवित, को नमठा निम्तेलिखित है-- 


है इक न छेड़जा आ के हमें हम भूले हुओ को याद न कर 
पहले हो बहुत नाशाद हैं हम तू और हमें नाशाद न कर 
डिस्मत का सितस ही कम तो नहीं यह्‌ ताज्ञा सितम ईजाद न कर 








यू उत्म न कर बदाद में कर 
ष ड्श्क ! हम घबरबाद न॑ कर 
*र रोग छगा है जब से हमें रजीदा हूं से बीमार है वह 
हर बडत तपिश हर बबत खलिश बेटदाव हूँ सें बेदार है वह 
जीते से इधर बेडार हूँ से मरने ये उघर तथ्यार है वह 
और छब्त कहे फ़रयाद न शर 
ऐ इक ! हमें बरबाद ने ढर 
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ही नहीं पैदा होती, वल्कि आने बाली पीडियो वे लिए नये रास्ते खल जाने है । 
आयुनिक कवियों में शायद 'फेज' ने ही उई को सबसे अधिक अभिव्यजना 
शवित प्रदान वी है । उदाहरण वे छिए उनती एक छाटी नज्म 'तनहाई' थे 
दी जा रही है-- 


फिर कोई आया, दिले - ज्ञ/र ! नहीं, कोई नहीं 

राहु रो होगा, वहीं और चला जायेगा 

ढल चुकी रात, दिखरने लगा तारो का गुवार 

लडजडाने रूगे ऐवानो में स्वाबीदा चिराग 

सो गयी रास्ता तक तक के हर इक राह गृज्ञार 

अजनबी खाक ने पुंघला दिये कदमों के सुराग 

गुल करो द्वामएँ, बढ़ा दो से-ओ-मोना-ओ-अयाग 

अपने बेहशव किवाड़ों को सकपफफ़ल कर लो 

अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहों आयेगा 
धसरारल हक “मजाज्'--'मजाज' को बुछ आलोचक उर्द का कींटूम 
बल हूँ । वास्तव में रोमास के साथ जितनी तड़प 'मजाज' ते पैदा की, उतनी 
शायद ही किसी के नसीब में आयी ह7। मजाज़ २ फरवरी १९०९ ई० को 
लखनऊ के समीप वस्वा रददौली मे पैदा हुए थे । उन्होने लखनऊ के अमीनावाद 
हाई स्कूल से हाई स्वूछ की परीक्षा पास की । इन्‍्टर में जागरा वे सेन्ट जम 
काडेज में प्रविष्द हुए, बिल्तु वहाँ से इल्टर न कर सके । हो, उस समय उनहीं 
कविता शुरू हो गयी थी और सहपादी की हैसियत से मईन जहरान 
भगज्ची' (जों उस समय 'मलालरू' तखत्दस करते थे--मजाज' उन दितो 
'ह्दीद' तखल्दुम करने थे) और प्रमुख कवियों में 'फानी' का उत्हें माय 
पिला इस्टर में फेल होने पर थे अलीगढ़ आ गये और यहाँ अपने कवित्त 
है। घूम मचा दो। १९३६ ई० में उन्होंने बीौ० ए० किया और उसी समय 
रैडियो की पत्रिसा आवाज दे सम्पादक होकर दिल्दी चड़े घये । विन्तु दिच्टीं 
में एक प्रेम के अमफ़ल होने पर उन्होंने बेतहाशा शुरागत आरंभ वह 


दैया और एक साठ में ही नौव री छोडरर छसनऊ जा गये। १९४० में उ् रू 








३१२० जद भाषा भौर साहित्य 





संस ग्रेत' झाउस का दौरा पदा, छेविन किर इछाज से दौर हो गये। दसके बाद 
मे दुए दिसो वस्वरईई ससपरा्मेघन में काम करते रहे। फिर ठपनऊ आकर 
सरदार जाफरी और गिस्ते-गग के गाय 'नया अदव सौमफ प्रगतिशीर मामिक 
पे वा! सम्पादन जिया । किर दिल्‍ली की हाटिन छाटप्रेरी में अमिस्देग्ट छाड- 
प्रेशियम हो गये। किन्तु १९४५७ ई० में उसपर उन्माद वा ड्रगरा दौरा पढ़ा। 
इगफे बाद 'मजाज' सेभछ शी से सरे । घराय उनके लिए जहर वा काम बरती 
थी, छेविन ये पीले हो गये। अत में ६ दिसम्बर १९५५ ई० को इसों के 
पारण उनके मस्तिष्फ की रण फट गयी और वे असमय ही--.धूरे ४७ के भी 
मही हो पाये पे--काल-कयलित हो गये। 

“मजाज' का कवि जीवन वास्तय में बहुत कम दिन रहा। १९३० ई में 
उन्होंने काव्य-साथना आरभ की थी और १९५० ई० के बाद दो हो चार नरमें 
लियी ( उनय्गा केवल एक ही काव्य-संप्रढें लाहग' हैं। इसकी भूमिका में 
फैज' में लिया है कि “मजाज इनकुछाव का डिडोरची नहीं, इसकछावर का 
पुनरिब है, उसके नग्मे में चरसात के दिन वी सी सु्कूवरश सुनकी है ओर बहार 
गि रात की भी गर्म जोश तामीर आफरीनी ।” दरअरूू मजाजं की कविता 
बौद्धिक पहलू काफ़ी निपरा हुआ है, किन्तु रोमास उनकी चैतता का आधार 
ग़दूम होता है । प्रेम की असफलता की कमक उनके काव्य में साफ मालूम होती 
[, छैकिस थे उसका आधार सामाजिक असमानता मानेते है। उनकी प्रसिद 
ज़्म आवारा' के तीन बद उदाहरण-स्वरुप आये दिये जाते हैं--- 

इक महूछ की आड़ से निकला वो पीला माहताब 

जैसे मुल्ला का अप्तामा जँसे बनिये को किताब 

जँसे मुफ़्छिस की जवानी जैसे बेंवा का शवोब 
ऐं ग्रमे-दिल क्‍या करूँ ऐ वहुशते-दिल या करू 

दिल्ल में इक शोछा भड़क उद्‌ठा है आखिर क्या करू 

मेरा पंमाना छलक उट्ठा है आखिर क्या करू 

जरुम सीने फा महक उट्ठा है आजिर क्या कह 
ऐसे दिल कया कहें ऐ वहुशते-दिल दया कहें 
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जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच ल॑ 


इस किनारे नोच छूँ और उस किनारे नोच 
एक दो का शिक्र क्या सारे के सारे सोच ले 








ऐ प्रमे-दिल बया कल पे बह़दातेदिल बयां कछ 


मुईन अहसन 'जरबी'-- जज्दी यद्यपि प्रग तकाद शिव मे द््यकः 
स्थाएित होने वे समय से ही हैं, तथापि उनको स्पाति उसी कर महज 
मैं द्वारा ही हुई है। जरबी २१ अगस्त १०१८ -७ का पैदा 70. 5०६ 
5रिवार में साहित्यिक वातावरण आर भसे हाथा। सनक एऐशमरर 4९ 
पेपर मुतीज' थे, जिन्होंने एवं बूहत काश का सम्पाइन क्या 7 कक वर+ 
अप रस उर्दू के झेखक राजिड्ल सेरी की पस्नी वी वर स्यय « हा 
ईसी वातावरण में रखकर मु्दन जहसन नो वे क। अं 
हैगे। पद्धह बे की अवस्था भें उन्हान अपना तख“न्‍्म महाह रे ० 
हिल्दी जे प्रसिद्ध बदि 'सादिक बे शिप्यह। गए जिस्टान इसका प्रजना कब 
सूद घमत्रा दिया। हस्टर में पढने के [छाए यढ़ आगरे 4 खट अस कॉचज # ३ 
और बही शहीद! ( 'मजाज') और एानो वदासनोर टन३- न? »25 "य> | 
एलहान में फेंड हो गये। किर छसनऊ आजर टन हर. टटर हश ॥ रह 
हिल्डी पहने गये, छेकिन दर्शन शास्त्र में पड हो रथ. दमह र५ बड़ दिला 
भेपाड में अध्योपन-वार्य बिया गे, पिर रखनऊ में मद अदब में * » 7 
दिये दे आजरल/ में बराम किया (यह पृद्ध बाग की बॉल आह मा हर 
“मत नायड ने छात्व॒नि दिलायी ता अदीयइ में शाप कद इरते हे. मरा 
इमिये में एक स्थान रितत टुआा और उउ्य को दाध्टााशर के उचट 
डिडे घी । हये गे अब सब वे एसी स्थान दर शाम वर रह है ।ढ 
जरबी निश्चय ही बराणा वे बवि है ॥ घर एर सौरेटर है? कह धाइटार 
पक्यार फेड होते और जोवन में टोडर एर टाकर रात जौर लि रकटा व चरर 
“जैसे निया बा भाव शारूत होना तो सशभाविक की दा. ता के शारल 

















“न दी राट भी दच दी और ए+' 
मरने की नमफ्रा कौन करे ने ८ 





३3१३ पई भव! भीए शातिर 


परशियं कर दिंदा। देती दशीक्स्कही में मे चांगुम में भीगे बोद तिः 
मे। टफिस वह बोटिक काम शक या भी पूर्ण थी भौर उसने बाणरा 
में 





) हे ६ में रसत दिय/। कर 
इग करोदी ब्ररादित हुआ है। ठगी मे एक साय 'म॑ 





क्ड * हक कार्य 
के हो बटर दिये शा # -- 
मतों शोो हुई शलिया को जद हू तो भर्द 
मरते एमकरे से इक दम मचा हूं हो चर्च 
मोर इक नावेमएसला चढ़ा हूं तो चर्द 
मी चना हूं, इधा हुर को एम तो चर्लू 


मेरे मांचों से ममी हर है सपम्शत शाप्रतर 
मेरे होहें को मती तक है शशाशत का एश्र 
मेरे मापे ये क्रपी हर है शराफा का एशटए 

ऐसे ब्धों हे भी भक् तु को विराएूँ हो घर 


झती सारशर जाकरौ--गगशर जाफरी उन प्रगतिमौदों में से है, शितरी 
राजमीशिक और सामाजिझ चैवता उनरी कास्य-येदना मे आगे चड़ती हे 2 
किर भी उन री वास्प-घेवता भी पूरे उतार पर दो ती है और वे एक छत पल 
भी 'केयल धजारक' गही होने। अली सरशर का जन्म बठरामठुर (स्ि्य 
सोडा) में २६ नवम्बर, १९१३ ई० को हुआ घा। उनहझा घराता मस्यर्गीर 
मुधदमानों का पराठा पता, जिसमें 'अतीय के मर्रागयों को परामिक सम्मान 
प्राप्त घा। १९३३ ई० में हाई स्मूछ यरने के समय तक अली रादाए में 
मरभिये ही छिगते रहे। फिर वे अलीगड़ यू नीवमिंदी पहुँचे, जहाँ उनकी मद 
मिजाज, 'जस्बी', 'दवाजा अद्मद अच्याग', अदवर हुमेन रायढुरी, मिशेनहुतति 
आदि प्रगतिशील युवकों से हुई और ये भी पुरी तरह उनके रण में रंग गये। 
*+४घ, ) पी एक हडताल कराने के सिलमिते में उन्हें यूनीवर्मिदी से दिए 
दिया गया और उन्होने एस्लो-एरेविक कालेज टिल्ली से बी० ए० और छततऊ 
यूनीवर्सिटी से एम० एु० किया; छात्र जीवन से ही वे साम्यवादी दल कै 
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सदस्य हो गये थे और उसे छोड़ने पर पूरे तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता हो गये 
और बस्वई चछे गये। पाविस्तात बनने पर वे वहाँ जाकर भी ढुछ दिना तक 
माम्यवादी वांकर्ता के रूप में रहे थे। वे दा वार रूस भी हा आये है और 
वहाँ के प्रघानमन्त्री खुश्थोप्र से भी भेट यर चक्े है। उनका राजनीतिक 
और साहित्यिक जीवन सदा की भांति साध-साथ चल रहा है। उनके रई 
कविता-सप्रह--' 'वग्वाऊ', नयी दुनिया को सलाम, खन की छलकीर', अमन 
वा मितारा', एशिया जाग उठा और पत्थर की दौवार --प्रकाशित हो चुके 
हैं। अली सरदार की बविता में टेक्नोक की पूरी प्रौदता के साथ ही चेतना की 
भी प्रौडता इता दिखाई देती है यद्यपि उनकी नेतना वा स्तर 'फंज' जैसा ऊरचा नहीं 
हैं। वे बरणावादी नही है, किन्तु कामछतावादी अवब्य है । उनका मानव के 
भविष्य में विश्वास अदूट हैं। उतकी दृष्टि सामाजिक है, किन्तु वेयक्तिक 
अनुभूतियों की उपेक्षा का आग्रह उनमे नहीं है। उनत्री सज्म "पत्थर की 
दीवार! दा आखिरी बद देखिए-- 


तीरपी के बादल से 
जुगनुओ की बारिश से 
रस में दारारे 
हर तरफ अंधेरा 
ध और इस अंधेरे 
हर तरफ दारारे 
कोई कह नहीं रुूकता 
कौन सा दारारा कब 
बेकरार हो. जाये 
झोलाबार हो जाये 
इनकलाब आ जाये 
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ष्नो अहसान दानिश--अहसान दानिश प्रगतिशील आन्दोलन के प्रारशिकत 
कई में 'जोश की तरह प्रसिद्ध हो चुके थे। उतरा जन्म १९१४० में मुब॒फार 
गर जिले के बस्वा बाँयला में हुआ। उनका वश पवित्रता के ल्हाउ से तो 


3 की, उदू भाषा जार साहित्य 


बहुत ऊँचा था, लेकिन आधिक दृष्टि से वहुत गरीब था। उन्होंने भी १९२४ 
ई० में प्राइमरी पास किया। इसके वाद नियमित शिक्षा नही हुई। अहमान 
ने, जिसका असली नाम अहमानुलहक है, आरभ में जीविकोपार्जन के लिए 
मजदूरी का सहारा लिया। उन्होने सड़कों, खेतों आदि में काम किया और 
चपरासगरी और चौकीदारी भी की ! साथ ही कविता भी करते रहे। अत में 
संसार की निगाहे इमपर पडी और इन्होने अपनी प्रकाशन संस्था मर्वतवा 
दानिश' को अपनी स्वतन्त्र और सम्मानित आजीविका का साधन बता लिया। 
अहसान के काव्य-सग्रह ये ह-- नवाए-कारगर', 'चिरागा', आतके-पामोश । 
'जादएनी', 'जख्मो-मरहम', “मुकामात', 'गोरिस्ताँ, नफीरे-फितरता। 
गद्य में इनकी पुस्तकें 'लुगातुछ इस्लाह', (दस्तूरे-उर्दू', सिरे उल्ज', रोशनियाँ 
और तवकात' हैं। गद्य में भी, जैसा पुस्तको के नामों से प्रकट है, अधिकतर 
काव्य और भाषा के नियमो सम्बन्धी छेख ही हैँ । अहसान का काव्य टेकतीके 
के लिहाज से बहुत ही मेंजा और सुथरा होता है और भाव की दृष्टि से अत्मश्व 
औजपूर्ण । हाँ, उसमे वौद्धिक पर्मवेक्षण की कमी जरूर दिखाई देती हैं! 


अख्तदछ ईमान--अख्तरुल ईमान उन प्रगतिशील छेसकों में पे है। जो 
स्पष्ट शैली की वजाय सकेतवादी शैली को अपने भाव-प्रकाश का माध्यम बत्ती 
पसद करते हैँ। इनका जन्म १२ नवम्बर १९१५ ई० को जिला बिजतौर के 
एक खाते-पीते घराने में हुआ था। किल्तु दुर्भाग्य से कुछ ही समय के बाद नी 
माता-पिता मर गये और इन्होने वचपन की आँखें दिल्ली के एक अनॉवादय 
सोली। दिल्ली के ऐग्लो-एरेविक काछेज से, जहाँ उनकी फीस माफ थी उरी 
वी० ए० किया। एम० ए० करने के लिए मेरठ और अठीगढ में कोशिा बी, 
लेकिन रुपये का प्रवध न होने के कारण उन्हे यह आज्ञा छोडनी पटी। ४ 
ई० में वे कहानी और सवाद-छेखक की हैमियत से पूना के घालीमा; 
पिक्चर्भ में शामिल हो गये। उस समय उसमे जोश” मलीहाबादी/ मी 
निजामी, क्रिस्नचन्दर, भरत व्यास आदि उच्च कोटि के साहित्यवार जग 
शालीमार पियचस के दूटने पर वे वम्बई चले आये और अब तक हा 
सवाद-छेखक के रूप मे काम करते है। कविता के क्षेत्र में इसता रा व 
अधिक नही तो कम भी नहीं है, 'गिर्दाव', 'धवरंग' और तारीह सस्याणी 





[२६ उददू भाषा और साहित्य 


दायमी ज़िन्दगी मे तुम्हारे लिए 
अहदे - क़ारन को गोर और दार से 
अपनी जफ्मो मुहब्बत बचा लाया हूँ 


अहमद मदीम क़सिमी--अहमद नदीम क़ासिमी की बहानियों के हिन्दी 
ह्पान्तर से हिन्दी के पाठक अब तक काफी परिचित हो चुके है। उन्होंने सूप 
अपना परिचय निम्नलिखित सक्षिप्त शब्दों में दिया है-- ह 
“मेरा जन्म २० नवम्बर १९१६ ई० को हुआ। मेरे गाँव का नाम अंग 
है जो जिला सरगोधा की एक सुन्दर घाटी में बसा हुआ है। मेरे आदि परत 
भूफ़ी संत थे और इस्लाम का प्रचार करते थे। इसलिए मेरे वश कै झोगो का 
नाम के आरभ में पीर! और अंत में 'शाह” रहता है। इसीलिए आरंभ में मे 
नाम भी अहमद शाह रखा गया। बाद में इस “शाह ने मुझे बहुत परेशान दिया 
और अब मुझे सतोप है कि मुझे पीरज़ादा की बजाय अहमद नंदीम कार्सिमी के 
नाम से पुकारा जाता है। 
“१९३५ ई० में मैने किसी तरह बी० ए० किया और गई साल तने की 
डिग्री और सानदानी उपाधियों का पुलिन्दा काघो पर रसकर नौड़री डीभीः 
मागता फिरा। मुहरिरी, क्‍्लर्की, आयकारी विभाग की नौफरी और बेतारी 
मैने क्या वया पापड नहीं बेले है 
» 'अदबेन्‍्लतीफ', 'सबेरा' और 'नुझूश' के सम्पादन के बार (489 
छाद्ौर के यामपक्षी दे निक समाचार पत्र 'इमरोज' में सम्पाइनलाईं न की 
हूँ। अब तक कविताओं के चार सप्रह और कदातियों के सात सप्रहतरा 
हो भुके हैं ।” कक है 
अमर सरीम की कविताओं और बद्धानियों की विशेषता वयार्था 
पहले वे इकवाद की भाँति विस इस्दामवाद के आइ्ग॑ से प्रेरित माई दर हा 
पे। विन्तु अर मादूम होता है कि उनका विश्यास दंगे अपवार्षवारी दी पे 
नही रहा है और थे सामाजिक ढी ने ये आविक परियर्तत में विखास हि 
है। फिर भी ये क्राति का प्रचार करते कमी सदी दियाई देते । हे 
बुटतियों जछर छेते हू । ये उपदेश नहीं दे, सवार जीएन वा कोई 
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व्रीवत निर्वाह करने छगे। किन्तु दुर्भाग्य से उन्हे जवानी में मदिरापान की 
अल इतनी गहरी छग गयी थी कि पाकिस्तान जाकर अपने को न सेभाल सके। 
(९५३ ६० मे उन्हें पीलिया का रोग हुआ, किन्तु इस पर भी वे शराब न छोड़ 
मके और इसी कारण १९५५ ई० में उनकी ४३ वर्ष की अत्पायु में मृत 
री गयी । 
मन्‍्टों गालिब' की तरह हर एक बात में अपने को दूसरों से अछग रखना 
ब्ाहते थे। वे बीस बय॑ के भी नही ये, जब उन्होने अमृतसर मे अगारो पर घलकर 
दिस़ा दिया। वम्बई के आवास-काछ में उनकी जिंद थी कि हर चींज कीमती 
पे पीमती खरीदेंगे, यशां तक कि अपना इलाज भी उस डावटर से कराते थे 
जो सबसे अधिक फीस---६४ रपये-लेता था। एक वार नौकर वीमार हुआ तो 
उसका इलाज भी इसी डावटर से कराया । शायद दूसरों से अपने को अलग 
देखाने की इसी प्रवृत्ति ने उन्हे साहित्य-सर्जन में नितात ययथार्थवाद की राह पर 
डाल दिया । यह ध्यान देने की वात है कि जिस समय मन्‍्दों ने लिखता शुरु 
केया, उस समय उर्दू का कथा-साहित्य आदर्शवाद से आगे न बढ़ा था। यह 
आदक्शवाद भी क्रातिकारी किस्म का न था, वल्कि नजीर अहमद और राशिद 
बरी की परम्परा में वेयवितक व्यवहार के सुधार की ओर प्रयत्वशील था। 
पेमचन्द आदि के प्रभाव से उसमे सामाजिक चेतना के अकुर भी फूट रहे ये! 
»ैकिन भन्‍्टो ने इससे आगे की मज़िल-छामाजिक क्रिति की दृष्टि--को एक 
से फलछांग कर तत्कालीन यूरोपीय साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की, जो फ्रायड कै 
मनोविज्ञान और लैगिक मनोविकारो के अध्ययन पर आशित था। ईसे प्रवार 
कै साहित्य का यूरोप तक में ग्रालियों द्वारा स्वागत हो रहा था, फिर 97 
पर्थी भारत में तो कहना ही बया था। आलोचको ने मन्‍्टों के म्ानवाद की 
पूव कोसा । लेकिन मन्‍्टो ने किसी की परवा न की और बराबर समाज है गौर 
भनोविकारों के सडते हुए घाव खोडकर दिसाते रहे। फिर भी यह माता 
पड़ेगा कि उनकी प्रसिद्ध कहानियों काली शलवार', वू', 'बुआ+ देश गॉस 
आदि मे तरकालीन यूरोपीय छेसको की भाँति किसी क्षणिक अनुभूति का विस 
र्णन नही, बल्कि गठी हुई और श्टखलयवद्ध अनुभूतियों के पूरे चित्र मौगूर 
पे रिसी गटरे सामाजिक अभाव की ओर इगित करते हैं जौर उते पूरा कर 
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साया अमर अब्यास वी छगमग एफ दर्जन पुस्तकें उ्दू और अग्नेजी मे 
प्रशाशित हो चुड़ी है। उनके बहाती-मग्रहों में एक छोडपी', जाफरान के 
फूड वा में घेरा उजाला, कहते है जिमको दब्क' आदि हैं। माटकों 
में 'जु्देश, है, 'चौदह गोलिया! आदि प्रसिद्ध हैं। १९३८ ई० के 
संसार-भमण या अग्नेज़ी में पुस्यफ्राऊ्र बर्णन क्या है। इसका उर्दू अनुवाद 
अुगाफिर फी शायर, के नाम में हो चुका हैं। उनकी अंग्रेज़ी पुस्तवों की 
सर्या भी काफ़ी है, किन्तु उनका उल्लेस इस अवसर पर अनावश्यक है। 
हवोजा अद्मद अव्यास बुनियादी तौर पर पत्रकार हूँ। पश्रकारिता का 
सकाजा है कि ढेसन में आकषंण तो हो, छेकिन हर वात जाँच-तोछ कर इस प्रकार 
गद्दी गयी हो कि कही से उसमें गलती का पहलू न निकल सके । ख्वाजा साहब 
कै साजित साहित्य में भी यही बात दिखाई देती है। उनकी कहानियां में वॉदिक 
जागरूकता उनके भावनात्मक आवेश को दवाती-सी दिखाई देती है। साय 
ही साय उनकी कहानियों में व्यास्या और आलोचना का अश भी काफ़ी रहता 
है। फिर भी बाल बंय खरापन, विषयों का बाहुल्य और वर्णन की सजीवत्ा 
ध्याजा साहव के साहित्य को एक निज का रण प्रदान कर देती है। 
राजेंदर्सिह मेदौ--वर्तंमाव उर्दू कपाकारों में क्रिस्तचन्दर के बाद अगर 
कैसी की कहानियाँ पसंद की गयी है तो वे राजेन्धर्िह वेंदी हैँ। बेदी का 
बस्म् ह सितस्बर १९१५ ई० को छाहौर छावनी में हुआ था। वाल्यक्रालबी 
(थम भाग गाँव में और शेष छाहौर में गुज़रा। शिक्षा एक़्र० ए० तक हुई। 
हके जीविकोपार्जन के लिए डाकखाने में नौकरी की । १९४० ई० में उन्होंने 
गइनचन्दर के बहने पर यह्‌ नौकरी छोड दी और आल इडिया रेडियो में तौरती 
ली। फिर उनका तवादला दिल्ली हुआ, जहाँ उन्होने रेडियो छोड़ कर 
ब्लिक टिलेशस आफिस में नौकरी कर ली | युद्ध समाप्त होने पर उत्होंगे 
हहौर की भाहेश्वरी फिल्म में नौकरी की और 'कहाँ गये फिल्‍म कै काद , 
देखे ) इसके बाद उन्होंने निस्वत्त रोड छाहीर पर संगम पब्लिशर्स' वां 
काशनण विभाजन के कुछ दिनों वाद उन्होने रेडियो करमी। 
, की, लेकिन कुछ ही महीने की नौकरी के बाई 
हु - और फिल्मो की कहानियाँ और सम्दाद हिरसां 
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का काम शुरू किया और अब तक यही काम कर रहे है। राजेस्द्रसिद बेदी के: 
तीन कहानी-सग्रह दाना-ओ-दाम', 'प्रहव' और 'कोस जड़ी सया एकाकी 
संग्रह सात खेल! प्रकाशित हो चुके हैं । 

राजेन्रमिह वेंदी वी कहानियों की कल्य में बुद्धि और भावना का वहीं 
मनमोहक सामझजस्य दिसाई देता है, जो क्रि्तचन्दर की कहानियों में है। 
किम्नचन्दर की एक विश्वेपता तो यह है कि उन्होंने अपनी फिल्‍मी व्यस्तता के 
यावजूद बहुत अधिक लिखा और वेदी बेचारे तीन-चार सग्रह ही दे सके। 
दूसरी बात जो क्रिश्नचन्दर के यहाँ दिखाई देती है दह उनकी नयी कयानक-हीन 
रिपोर्ताज़ की टेकनीक है, जिससे बेदी प्रभावित तो बहुत हुए है, किन्तु पूर्णत 
आत्मयात्‌ नही कर सके । बेदी की कहानियों के कथानक घटना-प्रधान होने की 
अपक्ा भावना-प्रघान अवश्य होते है, फिर भी इसमें सदेह सेही कि उनकी वहा- 
निया कयानक-हीन नही कही“जा सकती। लेकिन बेदी की कला एक दृष्टि से 
फ्रिश्नचच्दर से आगे जाती है। उनकी दृष्टि अपेक्षाइत विद्याल है. और वे 
सामाजिक के अतिरिक्त वैयक्तिक जीवन के परिप्रेश्य मे भी माभिक कटानियाँ 
लिखने हूं। उनकी कट्दानियों में 'हम दोश', समंकोट' और पॉलशाप बहुत 
मशहूर हैं। 'पॉनश्ञाप की दृष्टि सामाजिक-आधिक है, य्मकोट' की विशेषता 
उसी कोमछता है, जो कि आधिक विवशता वी पृष्ठभूमि में सूद उमरती है। 
इसके विरुद्ध “हम दोश' की कोमलता और करुणा अस्पताल वे जीवन-मुत्यु 
सपप की पृष्ठभूमि में उभरती है, जिसका आधिक प्रतों से कोई लगाव ही नही 
है। बंदी चाहे जिस क्षेत्र को चुने, वे हमारी अनुभूतियों को कोई ऐसी रग 
दैते हैं जिसका दुख पहले सोया हुआ होता है, ठेविन 'उनहे स्पर्श से परत: 
जागूत हो जाता है। 

अच्मत चगताई---दू में मन्‍्दों वे बाइ ययायवादी कचा-साहिसय में अस्मत 
चग़ताई का ही नाम आता है। वे उर्दू के सर्दश्रेष्ठ हास्य-देखक स्वर्गीय अीम 
देग घगताई को छोटी बहन हैं। वे १९२० ई० बे खूगमंग पंश हुरं॥ उनकी 
शिक्षा अदीयड और छरगनऊ में हुई॥ १६३८ ई० में उन्होंत कहानिशाँ हिखता 
शुरू किया। १६४२ ई० में उतरा विवट किस्म प्रोइयुसर शाहिद छवीए 
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उपन्यास 'जिद्दी और एक उपन्यास टिढी लक्ीर' प्रकाशित हो चुके है । उसी 
के कथनातुसार फिल्म छाइन में आने के बाद से उतका लियवा-परइता लाया 
छूटनया गया है। 

खदीजा मस्तूर---उ्दूं वी नयी बहानी-लेसिवाओं में खदीशा एसर और 
उनकी छोटी बहन हाजरा मसरूर काफी प्रसिद्ध हो चुकी ई । सादे रा शा राई 
१९२७ ई० में एड सातेलीते धराने में हुआ था, हित्तु आकदस वर शो हो 
थी कि पिता था देहात हो गया। रिश्ते दर आकर सब हु उ कर रास 8 शेर 
श्र खदीजा वी भाँ को अपने साठ बच्दों के साय शतक में आयत माय 
श्रावर रहना पद्म | यह दिन इन छोगो ने बदी सभी रत मे + राह एहिल दर रहरे 
हाँ बड़ी समतदइर और साॉहित्यिर रुचि रखान राशी माहहा थी. प्ाच्क 
प्रपनी पुत्रियों वो साहित्य-सजन के लि हमेशा दांव कर "हिंद बंदर 
प्र वर्ष बी अयस्या में बशानियों छिएला आरंन विद बोर वर हर ४१९ 
झा रही हैं। भारत-विभाजन दे बाई यह प.रइरर शाहौर घटा हर, और व ९१ 
इन विवाह थी झटीर बादर मे साथ है एरा/। 

सरदीडा बी बहानियो में रिद्रयों बी रशना वर और बाई भरार है। 
एस्होने अस्मत चगताई बी तरह परम्पराओं और सेटह सत्य दर बजा ह४ 
ही घोट प्रहार नहीं बिया, शेबित उतव आये इह में भी हर शार ४7४ 47 
धुभन है, जो पाथ्व पर अपना प्रभाव शशारी ही है 

हाजरा मसहर--इट सरीझशा मसदुर हो एईा इहट हैं 
१४ जनदरी १९२९ ६० को हटा दा। रहर टन8 बदन रुराण ११४४-१५ 


में अपनी दही शत सरीडा शस्द्र बी शरारण झे शेप अत “नर हल ४7% 
हे 


द्स्ह लूप 









३१९४ राशिस्थिन यतने एर शापऔर आए 
होते अपर झतीय! गे राग्पादक बे कैनिएन मे 
शेरिल बरते रहते पे, शइ इन बारे बे मह बारे गाई है रुरे 
हाश्त रूगरत ने बछ गहने हक बएिणों हे जाए मिरर बार 
हर बे शग्राइन-शाई मेंगाएा। १९४९ ईब झे 
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वैणदर रपदाइर मि+ हटुनइ भी ढे शाप दूत गा ब्शि* हा 
हैं ६२६ जीइर ने दररे हदा इतरी शइरी डात बे शा“ रह गे गई बे 
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गति धीमी से पहने दी । होती यहलों में आप भी एर दूगरे को प्रोस्याहल देते की 
प्रवृति है और दाहियारिक योतीररिय भी इ गये विरद नही । पडस्यरप बढ़ 
मरायर हिवती जा घटक । भी कर देगी घारवरानी-ग्रा-- हाय अल, 
चोरी (पे, भरते सौर 'मंधर टजादे प्रचाशि! हो घते है । 

ैर वे उन साटिटियक शोपों के, जी प्रगवियारी धारा से साटमा करी 
#, इस दागी बाय मे साय बड़ी ये घारती मी । इसके सादे में बदी-यदी गदगियाँ 
एफ्ाशी गधी, इसी यारे में मषमात-जगर गारईल छाते गये । छेकि ये दोनों 
भपने मैदान में इटी रशी । कायर कदिताइमों से झूझ़गे और हार ने मातते गा 
पाठ इसे झोगों को यघात में की मित्र घुरा भा। हाजरां मेसझर कै समित 
गाहिसय में भी इगी आपतणूरेक अपने पस पर डे रहने मी मसोयूत्ति दियाई 
सी है। साफ मास होगा है वि ये दुड़तायूरक मातय समाज भी गहरे में छपी 
एरई कमसोरियों नो दुड़यूक कर सामने छाती है, छेविन मर भी रपट है कि 
उनशा विद्रोह गृफानी गठी है। ये सामोगी से एफ दृश्य पेश मर देती हैं, और 
उससे भी इस यात या स्याक्ल रणयी है कि पाठय' की सामामिक सास्यताओं को 
दम न पहुँचे और इग प्र पार पाठक की बद्धि और भावनाओं को अपने गाय 
हेकर घद्गाय-उतार में शाग्तों से छे जाऊर उमर ऐसी जगट पर राष्ट्रा बर देती हैं 
प्रहाँ यह यर्तमान परिस्थितियों के औदित्य का कोई कारण ही न पा राह! 
उसकी मद्ानियों मे पात्न जीव है और अरमत चग्रताई की तरह मष्ट और 
से पीड़ित भी । साथ ही टेक्तीफ मे हधत्र में भी वे अस्मत चग्रताई की शैली 
हा अनुममन करती है मानी परिसग्वाद कम और मनोविस्लेषण अधिक | 
गली की मह पुनरायूत्ति कुछ विश्ञेप प्रभावित नहीं करती, किन्तु भविष्य में 
शा है कि हाजरा मसरूर अपनी बहानियों में विलठुल् निज का रंगे पा 
हर लेगी ! 











१६: 
उर्दू नाटक 


उर्दू नाटक का प्रारभ तो वास्तव में वाजिद अछो शाह और अम्ावत लसनवों 
पी इन्दरमभाओ में हो यया या, किन्तु उसकी वास्तविक उन्नति उन्नी सवी झताइरी 
के अत काल के समीप हुईं। पहले नाटको में हिन्दू देव माला की कयाएँ अभिनीत 
होती थी। उधर पश्चिमी देशो के नाटक भी कुछ छोगो ने, विशेषत॒ वम्बई 
वालोने देखे थे । अवबुछ पारसी कलाकारो ने सोचा कि ईरान की प्रायैनिहासिक 
दथाएँ--मुहराव, रुस्तम आदि--भी रगमच पर लायी जा सकती हैँ। चुनांचे 
हुछ कलाप्रिय पारसी सेठो ने व्यापारिक ढय पर कम्पतियाँ खछायी । संबगे 
'हैंदी बम्पनी सेठ पिस्टनजी फ़ामजी की थी। इसका नाम ओरिजित्क पिये- 
ड्रिकल कम्पनी था। इसने “रौनक” बनारसी द्वारा रचित नाटक अमिनीत 
विये। रौनक का एक नाटक इसाफे-महमूदशाह' १८८२ ई० में वम्दई में 
पा भी था। इस कम्पनी ने मिर्या हुसैनी 'जरीफ़' द्वारा छिखित नाटक 'सुझ 
गेस्त', चाँद बीवी” आदि भी अभिनीत ढिये ( 

सेठ पिस्टनजी फ़ामजी के देहात के बाद उनकी वम्पती के दो प्रमुख अभि- 
नताओ सुर्शादिजी बालीवाला तथा काउसजी ने अपनी अठग-अलेग वम्पतियाँ 
यम की। खुर्शादिजी वालीवाला ने विवदोरिया नाटक कम्पती स्थापित की, 
जमने १८७७ ई० के दिल्ली दरवार में अभिनय विये थे। इस वब्पती के 
व घाटक्कार मुझी विनायक प्रसाद 'तालिव वनारसौ यें। वे कदि भी थे 
पर रासिख! देहलूवी के शागिई थे। उन्होने नाटक री भाषा आई में पहले 
' बहुत उन्नति गी। उनका एक प्रसिद्ध नाटक लैडो-निदार' है, जो 
पड़ लिटन की एक पुस्तर बा रूपावर है। तालिद' मे अन्य नाटर विकर 
बडाय॒', 'दिछेर दिलशेरः दशेर!, ना, निगाटेफलत, गोरीचन्द' आई हैं। 
घी विनायक प्रसाइई 'ठालिय' बा देहात १९१४ ई० में हो दर । 


कं जब भाषा क्षारई साहू 


विक्‍्टोरिया नाटक कम्पनी के मुक़ावे में काउसजी से अपनी एल्फ्रेड पिये- 
ट्रिक कम्पनी स्थावित की। इसके नाटककार सम्यद मेददी हसन बहन 
छगनवी मे, यो मिर्जा 'छीयः के पोज थे। थे नाटकवगर होते के अछावी कवि 
ओर सगीतज्ञ भी थे। उनके नाटक 'फ्रीरोड गुलूजार', 'चन्द्रावली', 'दिल- 
फ़रोश', 'मूंलमुल्य्याँ, वकावली' भौर चलता पुर्जा' हूँ। इनमें भी उनका 
ड्रामा चलता पुर्जा' बहुत प्रसिद्ध हुआ। अभी तक के नाटक अधिकतर पद्म मं 
होते थे और जहाँ गद्य होता था बह भी सानुप्रास | इन ड्रामो में गाने बहुत अधिक 
द्ीते थे और प्रहसन भी फूहड़ क्रिस्म का होता था । हि 
नारायन प्रसाद 'बेताव' देहलवी---अहसन' छखनवी के वाद एल्फ्रेड थिये- 
ट्रेकल कम्पनी के नाटक लछिसने का काम पडित नादायन प्रसाद 'बेताब' के 
पपुर्द हुआ। इनके पिता का नाम पंडित ढलछा राय था। यह कर्विं थे और 
ग़ालिब! के शागिदं सरदार मुहम्मद सर तालिव तथा नथीर हुसैन खाँ सा 
॥ शागिई थे। प० बेताब” बस्वई में ही रहते थे और एल्फ्रेड कम्पनी के लिए 
हटक लिखने के अछावा द्ेब्सपियर” नामक एक पत्र भी निकालते ये। इस 
| में अग्नेणी के प्रसिद्ध नाठकों के अनुबाद प्रकाशित किये जाते थे। बिताब 
है नाटक 'कत्ले-मज़ीर', 'महामारत', 'झहरी सांप, 'फ़रेबे-मुहब्बत', 'रामापण+ 
गोरखघधा', “पटनी प्रताप, कृष्ण सुदामा” आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें कित्ले- 
ज्जीर' वह पहछा नाटक था, जो उन्होंने एल्फेड कम्पनी के लिए लिखा। प्न्ही 
देनो दितली की नज़ीर नामक एक वेश्या की हत्या कर दी गयी थी और चारों 
पर इराका चरचा था। इसीलिए जब यह नाटक रगर्मच पर आया तो इसमे 
हुत छोकप्रियता मिली। उनका नाटक महाभारत” पहली वार १९१३ ई० 
| अभिनीत किया गया। यह सवसे पहले दिल्ली में सला गया। यहें बहु 
सिद्ध हो गया और इसका दूर-दूर तक चरचा रहां। लगभग दो दशको तर यह 
मच का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता रहा। 'वेताब' का हिन्दी का जात 
हत अच्छा था और उन्होने अपनी नाटकीय प्रतिभा के बछ पर उसमें ऐ से 
निकाल कर नाटक लिखा कि नाटक ससार में घूम मच गयी। नाटक बी 
वित्मकता में बेताब” को बहुत सफलता मिली, क्योकि उतका हिन्दी प( 
पिकार था और गीतो में हिन्दी उर्दू की अवेक्षा काफ़ी आागे बढ़ी हुई है। ए्दोत 


ऊँ नाटक ३३९ 


महाभारत! में बुछ दृश्य--जैसे हृष्यजी की बायत उदती शा शान सोफे झे 
डिए दौपदी का अपनी साड़ी फाइकफर पट्टी बाँयला और सेत्रा तय चेश चमारो 
रे पअकरण--बहूत ही कत्यत्मक बुशहता से प्रविप्ट किय #ै। दौपरों के सो 
ईरण वा भी दृष्य उन्होने दिखाया है। अवेजी और झरफत दावा हू वाई 
शाग्तरों के अनुसार ऐसे दृश्य मच पर दिखाना गहित सदझथा जाग * एएु 
भवित्र भाप की परावाष्टा और भय वात हू शा की सब गा विवम व पूरा श्र 
बराने में ये दृश्य अच्यत सफफ हुए है और इतो करार इसे पार को गिएए 
जाता रहा है। इस दृष्टि से वर्वमान मच के लिए यट सा। यर व्‌ ९४ बापप 


महत्पपूर्ण रहा है। 











१४० उदय भाषा मोर साहित्य 


है उनका घरिश्र-धित्रण बढा छोगदार होता है और वाटकीय एकता और 
यर्षों के कलात्मक दृष्टिपोणों से उनके माटक काफी उत्यष्ठ दिसाई देते हैं 
उसके नेतृत्य में उर्दू नोट ने निस्गदेट उन्नति की है। 
बेताब” के माटकों पर घामिक दृष्टि से भी एक आपत्ति की गयी है। 
[छ छीगों का कहना है कि बेताब” आये गमाजी थे, इसलिए उन्होने ऐसे दृश्य 
ती वेश किये हैं, जिनसे समातन-पर्मी छोगो की घामिक भावनाओं को ठेस 
हुँचती है। दरअग्ल इस भआर्पति में कोई जान नहीं है । नादकीय अमाव 
मि बढ़ाने के छिए नाटककार को कथा और चरित्र-चित्रण में परिवर्तन करने वा 
उपिकार होता ही हैं । 
एल्प्ेंड कम्पनी के मुकाबले पर मुहम्मद अछी नासुश' ने एक नयी नादक 
एम्पनी यू एल्फ्रेड कम्पनी” चछायी। बाद में इसमें प्रस्यात अभिनेता सोहराव 
ही का भी साझा हो गया था। इस कम्पनी का काफी साम हो गया, क्योंकि 
समें अमृतछाछ और मिस गौहर जैसे स्याति-प्राप्त कलाकार काम करते थे 
गैर इसके नाटककार स्वनामघन्य आगा हश्न कश्मीरी थे । 
गा हुआ! कश्मी री--आगा मुहम्मद शाह 'हथ' १८७९ ई७ में बनारस 
रं पैदा हुए थे। इनके पिता व्यापार करते थे और इन्हें भी व्यापार में लगावा 
बाहिए था, किन्तु इन्हें दूसरी ही घुन थी। १९०१ ई० में यह नाटक के शौक 
एें बम्बई पहुँच गये। कुछ दिन इधर-उधर भटकने के वाद पारसी भियेद्रिक 
एम्पनी में नौकर हो गये और “मुरीदे-शव/, मारेआस्ती”, मीठी छूरी' और 
असीरे-हिर्स” नामक नाटक चार वर्ष के अन्दर लिखे । इन नाटकों ने, जी चार 
वर्षों की अवधि में लिखे गये थे, 'हश्न' को नाटक के ससार में चमका दिया और 
प्री कम्पनियों के मालिक अब उनका छोहा मानने छेगे । इसके बाद १० 
गारायन प्रसाद 'बेताव' की इस आपत्ति के उत्तर में कि आगा हश' हिंदी 
पटक नहीं लिख सकते, उन्होंने हिन्दी की मयेप्ट शिक्षा प्राप्त की थी और 
विल्थ मंगल', 'गगा अवतरण,/ 'मघुर मुरली, आँख का नशा, 'बन देवी, सीता 
नवास', भीष्म अतिज्ञा, 'भवणकुमार' आदि नाटक शुद्ध हिल्‍्दी में और शुर् 
हेददू धर्म की पृष्ठभूमि में छिसे । हमर” साहब की तबीयत में जिद वहुत थी। 
आँख का नेशा' जिसने उर्दू रगमंच को नया ही मोड़ दे दिया, इसो शिद के 


उर्वू नाटक कह 


कारण छिसा गया । पारसी थियेट्रिकल कम्पनी में वे जब थे तो कुछ कछापपरो 
ने यह बहना शुरू किया कि हश्न' के छिपने की कया तारीफ है, उसके नाटक 
तो हम छोगो के जभिनय से चमऊते है । इस पर हश्व' ने 'आस का सथा' 
लिखकर दिया। इसमें परिसम्वाद सानुप्रास मापा में होते को बजाय सौधो 
सादो गद्य में थे । अब कल्णकारों के होश उड़ गये । इससे कहा गयया तो उस 
बहा कि मेरा काम तो सिर्फ छिखना हैं, तुम लोग अपनी अभिनय-कठा से इसे 
चमराओ। लेकिन उन कल्यंक्रारो के वस की यह नयी टेहनीक न थो। 
अन्त में हथ' ने स्वय ही इसका निईंशन किया । यह माटक जब रोला गया 
तो उर्दू नाटक में एक क्रान्ति हो गयी और पुरानी टेकतीक हमेशा वे लिए विदा 
हो गयी । 

हथ्न' ने शुरू में कई कम्पनियों में काम किया । सेठ सौराजजों पाश्मी 
दी वम्पनी के लिए उन्हें गन 'मीठी छरी' नामक नाटक लिया | किर मेड 
भआाईमिर भाई ठोठी की कम्पनी के लिए उन्होंने 'सफेद सून' और 'मेंदे-यरग' 
नामक नाटक लिखे। आगा 'हम्न' के अन्य नाटकों में 'शहीदेलाज', स्वारे- 
हम्दी,' 'नारा-ए-तौहीद', खूबसूरत बा, 'शामे-जवानी , 'नुर्ती हर', 'जुर्मे- 
नेज्जर', ठदी आग, 'तस्वीरेन्वफ़ा', खदपरस्त', (सिल्वर विश हिसुस्ताने- 
वैदीम-ओऔ-नईदीद” आदि वहुत मशहूर हुए हैं । 

आया 'हथ्र' ने छाहोर में अपनी एक थिप्रेद्ितठ केशपनी-नही रेपयर 
विपेद्रिदल वृम्प्ती खोलो थी । किन्तु न्नु वे अच्ठे ब्यवगारी नह पे, थज5 श्छ 
ही। दिनो में यह वम्पनी देठ गयी । फ़िसों की ओर बदती हुई जतेर्शतर दाइ गर 
आगा हुथू! इस छाटन में भी आ गये जौर बलझले जारर मइते एएए बस्पती 
में अच्छे वेतन पर अभिनेता ही यये । दाद में वोचती किसों दे जमाने में े 
हलके के न्यू थियेटर में चडे गये थे और 'चादीदाव तया यटरीजी दर: 
के प्रिमदाई उन्होंने छिसे ॥ उनका देटाइसान १९३५० में हो गरा । 

आग़ा हा! को उर्ू दा मारो शहा यदा है इसमें सरेद ही हि उतरे 
नाटकों में मारदो श नाटको-जंगी हो तौरता है एसी देश मार? के पता 
को हो भाँति भावाता और आहेयो में इबें हुए होते हैं । एरे पव कार 
बस्ते हूँ तो टूटरर और व्यया का प्रदर्शन बरो है हो हरर पटते हाडा है। 

















उदय नाइक इ्ढ्३े 


स्यावुछ जी भारत ध्यावुछ बम्पती के, जिसे मेरठ के रुए यणएी शाएप- 
प्रेमियों ने स्वापित किया था और जो दुछ दिनो हर बहा मगर 
और फिर बन्द हो गयी, प्राण थे । 





* 2503 50% 2 जे 6 08 36 


तम गम को बट दे विडा भी पा हऔै--नए मादक है । शिगयिय मा इर 
बा सहप मंगल सेघओीं ने कुछ माप व हिएे, जितेम विश्लधररता झूगा 
पाल और भी गरदार बा दी को यह हियया शूत है पर द्ामीय है । 
सादुरद शाप रो मे गरगे अधिक शारदा यत नाइक की है, जो हि सामाजिय 
| रतियों के उस्मुदस के युग में दिये जाते है । सोौहरी असर माजिई 
४ टियाशदी का गाइद जदपगाधों बाह-विधाड मे हुपरिशिमो मी भारती 
८१ है। प्रगुद वतीय शरा/। का मेजर पररे की वशेरा वे पी 
दिराप प्रदशित करणां है। दायर आादिद हुर्सेस था दरद' फगपणा में 
भी पद दया से रिशेंद सागाज उ्रापी गगी है। पर बृजमोटल दलातय 
पंत के दो मादत राजदुठारी' और 'मगरी दाद प्रणिद है । इसमे मस्सम 
॥ की विलियों और पुरा की भाशनाओ और देते चरिय वी विवेंाओं 
पर यश सप्शधापरुर के दियादां रपा है॥ परिसयारों हीं भाषा बड़ी बुला 
और मतापरेशर # ।. शी में परिहार और झातीना! है। माँ सकरि 
द्रगय अपने हमार मे प्रराशन में परीनरी जिशर तर गया है । जहा की 
(धिट में यद्ती कमी सपने छगगी है। 
यास्तय में पर मे वास्य और उससे गय-देशन के विशाग गो देशो हुए 
उसके नादकों या अभी शैशवराल की कटा णा गरता है। अ्य भाषाओं सै 
उई इस शत्र में बाफी पीएं है 








ब। 


९७६ 
फाव्य-शास्त्र सम्बन्धी कुछ बातें 


प्रत्यक भाषा का काब्य बुछ विशेष ढंग से गठा हुआ होता है। यूँ तो 
अगर अ्य॑ समझ लिया जाय तो कविता का धोडा-बहुत रसास्वादन हो ही 
सकता है, लेकिन पूरे रसास्वादन के लिए काव्य-शास्त्र सम्बन्धी बुछ आधार- 
भूत वातो--काव्य-विवेचन के सिलसिले मे प्रयुक्त होनेवाले पारिमापिर शब्दों, 
जाव्य-रुपों, भुण-दोषो आदि--का जानना जरूरी हो जाता है। आगे हम 
इन्ही बातो का कुछ विवेचन करेंगे, ताकि सहूृदय पाठक्रणण उर्दू काब्य 
का प्रूरा आनन्द छे सकें । 


कुछ पारिभाषिक शब्द 


सबसे पहुडे काव्य-विवेचन के सम्वन्ध में प्रयुक्त होने दादे बुछ ऐसे शब्दों 

हा अय॑ जानता जरूरी है, जो वार-वार प्रयुवत होते है । 
५. फई--मिसरे और धर प्रत्येव काव्य-रझूप की आधारित इकाद्याँ होते 
हैं। ग्रडल के: अछावा अन्य काव्य, रुपो में तो घेर एव दूसरे में सम्यद ही होते 
हैं, ग्रश् में प्रत्येक शेर का अछग जस्तित्व होता है। क़िर भी विसी रद 
के भारे शरो में एक ही रदीफ़, वाफिये और एक ही बह (05) शो पावई 
डेस्रो होतो है बिन्‍्तु कभी-वभी ऐसा भी होता है कि कोई कवि एर 
उनका शेर हो भारके का बह देता है और पूरी दशद उस स्वर की टी दत 
होती तो उसे अकेला ही रहने देता है। इस प्रशार के अबेटें हे रो को पर कहे 
है। शाद' अद्भीमाबादी का यट शेर फ़ई है-- 

जिस से तेरा बदान सुतते हैँ 

नित नयी दास्तान खुतते हैं 


रवीफ़र--गज़ल या इसीदे के शेरो के अन्त में जो झब्द बार-बार दुहराये 
ते है, उन्हें रदीफ कहते हूँ । 'जामिन' की एक गजल के कुछ शेर देखिए-- 


इुनिया में फिर थो काम के काबिल नहीं रहा 
जिस दिल को तुमने देस लिया दिल महीं रहा 
फड्तीए - इश्क़ आफे किनारे हुई तबाह 
साहिल भी एतबार के क्राबिल नहीं रहा 
ख़ूरोजियों का ज्ञिक्र ही क्या है कि उम्र भर 
क्षेरे - नियाम खंजरे - क्रातिल नहीं रहा 


इनमें पहले शेर (मतला) के दोनों मिसरो के अन्त में तथा अन्य शेरों 
दूसरे मिसरों के अन्त में “नही रहा” के शब्द बार-बार आये है । इन्हें इस 
लकी रदीफ़ कहा जायेगा । रदीफ साधारणत: गज़लों और कसीदो में 
गि ही है, लेकिन काफिये की तरह रदीफ़ कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। 

क़ाफिया--गजल के शरो में अन्त में जो अन्त्यावुप्रासयुवत शब्द आते है, 
हुं काफिया कहा जाता है। ऊपर के उदाहरण में 'क़ाबिल', दिल, 'साहिल' 
दि शब्द क़ाफिये के हैं ॥ 'जछ और कसीदे के शेसों में एक बार रदीफ को 
म किया जा सकता है, छेकिन काफ़िया होना बहुत ज़रूरी होता है। 
हरणार्थ 'नज्ञीर! बनारसी की एक गज़ल के निम्नलिखित शेर देलिए-- 


ये इनायतें ग़ज़ब की थे बला की मेहरवानी 

मेरी खेरियत भी पूछो किसी और की ज़यानो 

तेरा हुस्न सो रहा या मेरी छड़ ने जगाया 

यो निगाह सने डाली कि सेंबर गयी जवानी 
इस गज्लल में रदीफ कोई नही है, सिर्फ 'भिहरवानी, बानी, “जवानी 
५ क्ाफ़िये हैं । 
झमीन--जिन गजलों में छद, रदीफ और काफिये एक ही होते है, 7 
हो जमीन की गजछें कहते है । तरदी मुशायरों में पढ़ी जातेवादी सार 
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मक्कता--यजछ के अतिम झेर को (जिसमें साथारणतः कविगण अप' 
तफत्लुस भी डाल देते हैं ) मफता कहते है । आम त्तौर पर छोग मकते के पह' 
वाले शेर को आखिरी शेर' कहते है, छेकिन कुछ छोगों का कहना है कि मकत् 
ही आपिरी शर होता है। काव्य-श्मास्त्र में आखिरी शेर-जैसी कोई अल 
चीज नहीं है। मकता का मतलब ही अरबी मे 'कटा हुआ' होता है और य। 
इस बात का थोतक है कि गजल यहाँ से समाप्त हो गयी, यानी यह गजल क 
अन्तिम द्वार है। 
तखल्लुस--साधारणत सभी उदूं कवि अपना एक कवि नाम रख हेते 
है, जिसका वे अपनी रचनाओं में अन्तिम मिसरों में प्रयोग करते है । इमे 
तखल्लुस कहते है । यह तखल्लुस कभी असली नाम का ही एक भाग होता है, 
कभी असली नाम से विलकुछ असवंद्ध होता है । कुछ ठोग तखल्लुम रखते ही 
नही । तखल्लुस केवल परिपादी है (जो ब्रज और अवधो में भी थी), शास्त्रीय 
दृष्टि से अनिवार्य नहीं। 
मुसललस--मुसल्छस ऐसी कविता को कहते है, जिसमें तीन-तीन मिमरो 
के बन्द (पद) होते हैँ । इन तीन मिसरो के आपसी सम्बन्ध के आधार पर 
मुसल्लस के विभिन्न रूप होते हैं । कभी तोनो मिसरे एक ही रदीफ क़ा्फिये 
में होते हूं और प्रत्येक वद में अछग-अलग रदीफ, क्ाफिये होते हैं; कभी पहले 
दो मिसरे एक रदीफ़, काफिये में होते है और तीसरा मिसरा अलग, छेकिन सारे 
बदो के तीसरे मिसरे एक हो रदीफ़ काफिये में होते है । 
भुखम्भस या खम्सा--इसमे पॉच-पांच मिसरो के बद होते है । इन पॉँच 
में चार तो एक ही रदीफ काफियें में होते है और पांचवाँ अछय, लेकित सारे 
बन्दों के पाँचवें मिसरे एक ही रदीफ़ काफ़िये में होते हू । कभी-कभी हर बेस 
के आख़िर में वार-बार एक ही मिस्तरा आता है। 
भुसस--मुसहस का अर्थ है छ -छ. मिसरो के वन्दोंवाली नम | मेरा 
कायदा यह है कि हर बन्द के पहले चार मिसरे एक ही रदीफ़ काफिये में होते 
हैं और वाद के मिसरे भी एक ही रदीफ़ काकिये में; डिन्‍्तु बाद के मिगरों वा 
रदीफ काफिया पहले चार वाले से भिन्न होता है। मुसहस के किगी व 


काय्य-शास्त्र सम्दस्धी हुछ बातें श्ड९ 


के किसी मिसरे का किसी जन्य वन्द के झिसी सिसरे से कोई शाह्दिझ सम्पन्य 
नहीं होता । 

सुसम्मन--मुसम्मने आठ-आठ मिसरो के बन्दो वाली नज्म का कहते 
है। इसमें हर बन्द के पहले छ मिसरे एक ही रदीफ, वाकिये में होते डे और 
वन्तिम दो मिसरे भी एक ही रदीफ काफिये में (लेक्नि पहले छ मिसरा के 
रदीफ काफिये मे भिन्न) होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है हि प्रयम 
बन्द के जतिम दो मिसरे हर बन्द के अतिम दो मिसरो का स्थान बार-्वार 
लेने रहते है । 

तरकीदबन्द--पह ऐसी नज़्म होती है. जिसके बन्दों में मिमरा शो काई 
निश्चित सम्या नही होती । छेशिन इसमे दो घर्ते होती है । एक वो यह 
हर दद्द में मिमरो वी सस्या जाठ से अधिक हो और सम हो । दसरी यह कि 
एड नरम के विभिन्न बन्‍्दों में बराबर सस्या में मिसरे हो । हर बरद में अति 
दो मिनरो को छोड़कर अन्य सभी मियरे या तो एक ही रदीक कांमिये में होते 
है या ग्ज़ठ की मूरत में होते है मानी पहला तथा दूसरा, चौथा, छट्य, आद+', 
देमवाँ, वारहब] (अर्थात्‌ सभी सम सस्यायाति मिसरे) एप ही रदीक वाफिये 
में होते हैँ और शेष स्वतस्त्र होते हैं । अधिम दा मिसरे भी एर हो रहीप 
वाक्िये में होते हैं, लेकिन पहले वे रदीफ शाकियों से भिन । बने 
*ै मारे बन्दों के अतिम दो मिसरे एवं ही रदीफ, दाफिये में दप होतेह । 

तरजीवन्द--पह भी तरकीयवन्द की तरह होता हैं। सारे द 

भी भांति होते है । जत्तर देव इतना है हि पह़दे बन्द के आइल्तिय दा लिंयरे 
है। वार-वार हर बन्द के अतिम दो मिसरो को जगह आीे है 

मुस्तशाद--.मुस्तशाद वा अर्थ है बदाया हुआा। विसी गहट मे 7 
फिनरे के अन्त में छशास्त्र की पदिया बे खाद एक टुवदा रेट दिया पाए 











>शना। भपझ 
























प्मे रदीक, काफिया भी पारस्दी भी होती है। दाने 





है धायन्द मिससे में टुगईे भी एश टी रदीर बरति रे 


इन जोड़ें हुए टुकड़ों के रदीक काफ़िये गजल के ही रदीफ़ क़ाफ़िये होते है और 
कभी दूसरे। 
तारीख--अरवी अक्षरों में हरएक का आकिक मूल्य भी होता है ! किसी 
घटना (जन्म मृत्यु) आदि पर कविगण ऐसा मिसरा मौजूँ करते है, जिसके सारे 
क्क्षरो के थोतक अको को जोड़ने पर उक्त घटना का संवत्सर निकल आये । 
इसी को तारीख कहते है । 
कावग्य-रूप 
किसी भाषा के काव्य को अच्छी तरह समझने के लिए उसके विभिन्न काव्य- 
हूपों का शान भी आवश्यक है । उदूं के काव्य-रूपो में यह भी विश्येपता है कि 
अर्थ और कथ्य की दृष्टि से भी विभिन्न काव्य-रुपों में अच्चर होता है, यहाँ तक 
कि शब्दों के स्वरूप और घ्वनियाँ भी अलग-अछम काव्य-रूपों में अलग-अलग 
युक्त होती हैं । अतएवं काव्य की सफल विवेचना के लिए इन काव्य-रूपो 
का ज्ञान आवश्यक है । उर्दू मे प्रमुख काव्य-रूप यह है--रजछ, कता, मसनवी, 
कसीदा, रुवाई, वासोख्त, गीत आदि । नीचे हम इनके बारे में आधारभूत' 
पतें बताने का प्रयत्न करेंगे । 
राज़ल--गज्ञल से सभी परिचित है । इसका बाह्य रूप यह होता है कि 
समें कम से कम पाँच शोर होते हैं । अधिकतम शेरों की कोई संल्या तिश्वित 
ही है, किन्तु साधारणत: इक्कीस-बाईस शेरो से अधिक की गजलें नहीं देसी 
वी । औसत गजल सात शेर से लेकर तरह शेर तक की होती है। पुराने 
गव्यश्ास्त्रियो के कथनानुसार गज़ल के शो रो की सख्या विपम रहनी चाहिएं। 
किन इस नियम का न कोई कडाई से पालन करता है और न इस नियम की 
गई औचित्य ही हो सकता है। गजल में--जैसा कि पहले कहा जा चुका है“ 
रे शोरों के दुसरे मिसरे एक ही रदीफ, काफ़िये में बंधे होते हैं और मत 
' पहले मिसरे भी इन्ही रदीफ, काफियों में बेचे होते हैं । 
अर्थ की दृष्टि से गज़ल का हरएक शेर अपनी जगह स्वतत्तर होता है! 
-४ असवद्ध कविता है। इस बात पर कुछ छोगों को आपत्ति है कि असवद 
रे को एक ही कविता में क्यों रखा जाये । लेकिन यह अर्थ की दृप्दि से 


बाब्य-दार्त्र शग्वस्धो झुछ बातें ३५१ 


दर्द शेर भी एक रदीफ, छाफिये में बचे होने और शक ही छट में कहे जाने 
परिण एक ध्वन्यामत्र बाजवराण की सूरिट कर देवे है जिसमे विभिन्न शरों 
'अप॑ अच्छी तरह 'दमर बर आया है। यही कारण है कि प्रानीव काल 
ता बाय शषेत्र में गजद बे अच्यवा और बहुत ही बम काव्यरूप दिसाई देते 
थे, आज भी ना्सो का बारी जोर होने पर भी गजल का ही पन्‍्ठा भारी 
गाई देता है। गजल बी छोवप्रियता बा यह हाल है कि हिन्दी, पजावी, 
“मीरी, पश्तो, थहाँ श्र कि हिन्दी क्षेत्र की जनयरीय भाषाओ-अवधी, 
जपुरी, ड्रज आदि में भी गझसे लिसी जाने छगी हैं । 
ग़ज़ल के घोरो का विषय सीमित नहीं है, फिर भी उसमें मुस्यत करुणा, 

! और गमपंण मे ही भाष प्रदर्शित किये जाते हैँ । ग़द़लो में चूंकि एक ही 
( में धूरी बात बह देनी होती है, इसलिए उनमे प्रतीकात्मकता का बहुत 
धरा लिया जाता है और चूंकि एक-एक दाब्द विभिन्न परिस्थितियों में 
मय वस्तुओं वा प्रतीक हो राबता है, इसलिए धीरे-घीरे गज़ल में ब्यापकता 
पा इलनी विकगित दो गयी है कि एक ही शेर प्रतीक रूप में आध्यात्मिक, 
माजिक, राजनीतिक और थ्यावह्ारिक जोवन में एक-सा लागू हो सकता 
। इसी आपार पर दाशतिक सच्यो को कविता फे साथ सामने छाने में गजल 

प्रयोग बहुत किया जाता है। इसीलिए ग़ज्ल की परम्परा गम्भीरता 
९ तत्त्वज्ञान की परम्परा बन गयी है, यद्यपि ऊपरी दृष्टि से देखने पर उसमें 
शिक्ष-माशूक के चोचलो के अछावा कुछ नही दिखाई देता | यही गजल 

दारीफ़ है। 

पूँकि गजल का मिज्ञाज मूलत समर्पणवादी होता है, इसलिए उसमें कोमल- 
न पदावली का ही प्रयोग अच्छा समझा जाता है। गजल के दरों में प्रयुवत 
वाले शब्द और शब्दविन्यास अर्थ ही नही, घ्वनि के लिहाज से भी कोमल 
९ मधुर हों, तभी कवि की सफलता मात्री जाती है । ०27 

पुराने ज़माने में गज्लछ का एक और रूप प्रचलित था, जिसे गज 

लसल” बहते हैं। इसमें शोर अलग-अलग स्वतन्त्र विपयो पर नहीं होते, 
'क एक ही विपय पर कहे हुए होते है, दल्कि उनमें परस्पर सम्बन्ध भी होता 


555 अप धाबी ७ा।६ थे 


है। वर्तमान समय में मज़्मों के कारण इस प्रकार की ग़ज़ल की जरूरत है 
नही रही । 
फ़तआ---कभी-कभी गजल में कोई विपय ऐसा आ जाता है, जिसे एक 

ही भेर में उतने जोर के साथ नही कहा जा सकता, जितना कवि चाहता हैं । 
ऐसी हालत में दो या दो से अधिक शेरों मे उस विपय को कह दिया जाता; है 
और शेरो के इस समूह को 'कतआ' कहकर गजल में ही शामिल कर दिया 
जाता है। 'कतआ! सिर्फ गज़लो के ही अन्दर हो, ऐसी कोई पावदी नहीं हैं । 
गज़लों के बाहर स्वतन्त्र रूप से भी कतए कहे जाते हैं । उदाहरण-स्वहूप नीने 
'नजीर' अकबराबादी की एक प्रसिद्ध गजरू दी जाती है, जिसमें कतआ भी 
शामिल हैं--- 

थो रश्केन्चमन कल जो जेपे-चमन था 

चमन जुम्बिञं झास्र से सीनाज़न था 

गया से जो उस बिन घमन में तो हर गुल 

मुझे उस घड़ी अखगरे - पेरहन था 

ये गुंचा जो बेदर्द गुलवचीं ने तोड़ा 

खुदा जाने किसका ये नाशेन्दहन था 

कतआ 

तने - मुर्दा को कया तकल्‍लुफ़ से रखना 

गया बह तो जिससे मुज्ज्यन ये तन था 

कई बार हमने ये देखा कि जिनका 

मुशब्यन बदन था मुअत्तर कफन था 

जो कब्ने - कुहुन उनको उछड़ी तो देखा 

ने उज़बे - बदन था न तारे कफन था 

“नज्जौर! आगे हमको हवस थी कफन को 

जो सोचा तो नाहक का दोवानापत था 

दवाई--यह चार-चार मिसरो के स्वतन्त्र मुक्त होते हैं, जितमें पढे ५ 

दूसरे और चौथे मियरो का एक ही रदीफ़, काफिये में होता जहरी होता है 


काय्य-शास्त्र सम्बन्धी दए बातें ३५ 


हिन्दी के कुछ कवियो ये भी रुवाइया कही है, विल्तु उनमे से अधिकतर रवि: 
की यह नही माूम कि गजल तवा अन्य काव्य-सपी के लिए जा ऐवीस-छती 
बहुंपयुक्त छद भ्योग में आते हूँ, उनमे से किसी में भी सवाई नहीं कही 
झकेदी। स्वादयों के लिए चौबीस छद अलग से विश्चित है, जिनये रबराई 
अतिरिक्त और कोई कविता नहीं वी जा सकती । झुवाई बे छ३ गेय न 
होते, बल्कि उन्हें झटको के साय पढ़ा जाता है । 

रुबाई के विषय में कोई नियम स्ती से नद्दी बरता जाता । पुराने कजि4 
ने गजल के विपयो पर ही वहुतायत से रुवाइयाँ कही हूँ । हास्यलवियों से 
मुख्यवः बकदर' इलाहाबादी ने--र्वाइयो द्वारा छोगो को जी भरहर हैं माय 
है। फिर भी सवाई का सेत्र अधिकतर गर्भीर तत्यज्ञान का होता है। सैडि 
ओर घामिक विषयों पर भी खूब रबाइयाँ वही गयी हूँ । मैने अपने रण 
नामक रवाइयों के संग्रह में सौन्दयंदोघ के नये मान स्थापित हि हैं जिनर 
हूँ सगार ने स्वागत क्या है 

कसीदा-असोदा ऐसा मास्य-रूप है, जिसका उरई में प्रयोग अर बहू 
जम पाया जाता है, बकिल्तु इस इतादइदी के प्रषम घतुर्धाश तह प्रमुण शारर 
है यहा क्मोदे जहर मिलते थे । उर्दू और पारसी में बसीदो को प्रयोग राजा 
अपदा शासनाधिवारियों की प्रशमा बे लिए डिया जाता था। टेडिन अर्य“व 
दाने यट थी कि प्रशसा-पात्रों के बास्तवित रघों की और इससे गोई ध्यात 7 *' 
डिश जाता था। ईरानी और मंगटढ परम्परा ऐसी बनते दरी थी हि फ्सद 
ते शायर दरदारों में इसलिए नही रखे जाते थे गि राणा छोग आी प्राए रा 
सुतरर प्रमप्त हो, बल्कि इसलिए रखें जाते थे वि दरवॉएबद शाधा वह । 
डसीदो में सभी राजाओं बी वौरता, बेनद, राकित और इति टटा हो 
एक ही दग से--अत्य्त अधिशयोवितत्रे--ही शाती थी। गारा दल 
दाज मे जसाल एकिब्न्पता को ऊवे से ऊंचा टशादर ए् अश हट 
हिलयु शानदार बातादत्ण की स्टि बर ली जाये । परराओं और हायर हा 
एन निरंघ रुप से द्योद किद्दा राचा दा और बचत कर 
राजे दी । 

इस्तीशे € रार बय माने दरे ह-(१)/7रर दा टू १ 
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किसी अन्य विषय---उदाहरणार्थ, वहार का जिक्र या प्रेम और वियोग की वा 
उठाता था, जिसका प्रश्चसापात्र से कोई सबंच नही होता था; (२) गुरेज या 
भूमिका से मूल वियय पर आते का कलात्मक ढंग, जिसमें भूमिका के अस्त 
शेरों से ही मूल विषय पर आने की राह निकाली जाती थी; (३) मदह या: 
प्रशसा, जो कसीदे का मूछ विपय होता था और इसीलिए बहुत रुम्बा हो 
था; और (४) दुआ, जिसमें कुछ शेर प्रश्॑ंसा-सात्र के लिए आश्ञीर्वाद के रू 
में कहकर कसीदे को समाप्त कर दिया जाता था । 

कसीदे का बाह्य कलेवर गज़ल की ही तरह होता है। इसमें मतलों * 
दोनों मिसरों और सारे शोरो के दूसरे मिसरों को एक ही रदीफ, का्फिये 
बाँचना जरूरी होता है। मतलों की सख्या निश्चित नही है, छेकिन कसीदे र 
साधारणत" अधिक मतले कहने का प्रचलन नही है। एक बात ज़रूर है वि 
तशवीब और मदह को नये मतछे से आरम्भ करना अनिवायं है। 

क़सीदे में चूंकि प्रशसा होती है और प्रशसा उत्साह के वातावरण की 
सृष्टि करती है, इसलिए गशजल के विपरीत कुसीदों में कड़कते, गूंजते, शानदा 
और जोरदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि इनमें कवि अपनी 
मनोदशा के हृदयद्रावक वर्णन करने की बजाय अपनी काव्य-्शत्ति का प्रदर्शन 
करता है, इसलिए जितने कठिन और दुहूह शब्दों का प्रयोग होता या, उतना 
ही कसीदा सफल रामझा जाता था। फारसी के कमीदों में अरबी के शब्दा 
की भरमार होगी थी और उद्गं के कप्तीदों में अरबी-फारसी के द्ास्दों भी । 
कुछ कवि--जेमे ईरान में 'पाक्ानी और भारत में णौह--3सीडों में अत 
अन्य विद्याओ का ज्ञान भी इस जोर से दिसाते थे कि उन विपयों से अनमित 
छोगो की सम में दुछ भी नही आता था । इस पर झुछ लोगों ने ऐसे कवियों 
के विरद्ध आपत्ति भी की है। 

रिल्तु कगीदे केवल दरवारों की ही घोमा हों, ऐसी कोई वा। तटी है। 

। कवियों ने दग्वारों से कोई सम्बन्ध नही रुसा, उन्होने भी धामिक मदद 
५4 4 पान में कसीदे कटे है । कुछ दरवारी कवियों से भी ऐसे वर्गीर 4३ 

दै। धामिझ बसौदों (और अस्य धासिझ कविताओं) के क्षेत्र में उन्तीगरी 


काय्य-शास्त्र सम्बन्धों बुछ बातें ३५५ 


शवाद्दी के गुझाम इमाम झहीदी और बीसयी शताब्दी के आरम्म काठ में 
सुट्सिन काकोरवी ने बहुत नाम पैदा किया है। 
समसनवोी--मसनवी वास्तव में पद्मत्द्ध क्या होती है। मसतती का 
हस जमाने तक में रिवाज है और राजनीतिक तया सामाजिक विपयो हा इसमें 
समावेश कर दिया जाता है। किल्तु मसतवी का मूठ श्र कह़ाता हो है। 
क्ारमी में मसनवियाँ बहुत कही गयी है और उन्हें चार भागा में बाँदा गया 
है--(१) रक्ििया, यानी युद्ध सम्बन्धी, (२) बस्मिया, याती प्रेम सम्ब्यो, 
(३) घामिकरनैतिक तया (४) सूफी दर्भन सम्बन्यी । उ मे मुर्गा दूसरी 
वोर्टि की ही मसनवियाँ बद्दी जाती रही हैं । मगनदिया की गधानर्ग बढ़त 
बंदी हुई होती हूँ । उनमें साधारण जीवन से सम्बद्ध कहानिया 
और जिश्नो-परियों के बपोलल्वत्पित कहानियाँ भी, जिला प्रायह देश के 
भामती बाल में प्रचलन होता है । इस वपोलन्वल्यित कहानिया में रंशमाविरण 
के बपन ने होने के कारण क्या का तारतम्ध कायम रसता अपकायर रर5़ 
हैता था। उदू की प्रसिद मसनविय्याँ 'सहरल बदान', “रु 
शमी तरह शी है । 
बाह्य रुप मसनवियों में गरडझों और वसीदों से बिटड्रुंढ अटण हारा है। 
इनमे हर्क धर के दोनों मिसरे तो एग ही रदीऊ, हार मे बय हे हैं, 
डेविन विभिन्न शेरों के रहौफ, बाड़िये एक-दूसरे से दिदशद अहय हरि डी 
शत प्री मसनवी बा एवं छई में होता इहूरी है और आठ एटी बे ॥ए ४) 
+ फिर लिए प्रदुवत होते है । बेसे बोई बदि अन्य एसे को प्रा दर हा मी 
दाय्य-शास्त्र ३ दृष्टि मे कोई गलती नी समान शाही, बरसे देख अशिरर 
ही समझी जाती। मननदी गायी हमस्दी इखिया होही है दिए है अ 
परे की शोह मख्या निश्चित नहीं है। छोटे-मोटे दिंगरों को महट री है हा 
है थोड़े मे शेर में भी बह दिया बादा है और इसरो हररी के अचार शा के 
एि रुप वे तोर दर हामिल बद लिदा रइा है । हि 
हूँ बे अन्द काब्य-रूदी में दिशेद पस्ेहलिर नि लिी है | 
दामोस्च--इह इस इशार को प्रैर रग्दाइो बहिएा होटी है जि प्रा 
फिकेग मे छव्शनारश्चय है और दमकोे देण है हि टव आती टिएएए 
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कायम रसोंगी तो मे तुम्हारा प्रेग छोड़ दूंगा । इस काव्य-टप का उन्नीसव 
घताब्दी मे--विश्येषपत छपनऊ मे--ब्रहुत रिवाज था। इसमें प्रेम का बहु 
नीचा स्तर पेश किया जाता है, इसलिए इसे बतंमान युग में कोई पसन्द नह 
करता है। 

इहर आशोव--इममें किसी झहर के उजडने या बरवाद हो जाने पः 
उसके पुराने वैभव को दुस के साथ याद शिया जाता है। इस प्रकार की 
कविता अत्यन्त मामिक होती है। 

हम्द--भगवान्‌ की प्रशंसा में की गयी कविताओं को हम्द कहते हैं 
इसोका एक रूप मुनाजात होता है, जिसमें भक्त इस प्रकार अपने द्वृदय की बाते 
रखता है, जैसे वह भगवान्‌ से बातें कर रहा हो । 

मअत---हजरत मुहम्मद की प्रश्सा में कही गयी प्रत्येक प्रकार की कविता 
की नअत कहते हैँ। 

सलाम और नौहा---इनमें हजरत हुसेन की झहादत पर शोक प्रकट किया 
जाता है। यह छोटी कविताओ के रूप में मरसिये ही होते है, केवल मरतिये 
के समस्त अगर इनमे नहीं आ सकते । 2 

हजो--किसी प्रतिददद्वी की निन्‍दा में कही हुई कविता को हजों कहते हैं । 
अदृठारहवी शताब्दी के बाद इनका चलन नही रहा । 

हक्ल--गजल को यदि हास्यात्मक ढंग से बनाया जाये तो उसका 
रूप हज़रू कहलाता है। 

इनके अछावा वर्तमान समय में अतुकात और छद-हीनत॑ 
गौतों का भी प्रचलन हो गया है, जिनका रूप वही होता है जो 
कविताओं में होता है। 


यह 


कविताओं तथा 
हिन्दी की ऐंगी 


गुण दोप विवेचन 
प्रत्येक भाषा के साहित्य में, विशेषतः काव्य साहित्य में, गुण दोष विदेधग 
के अपने मानदड होते हैँ । उ्दूं काव्य में गुण दोष विवेचत के अपने तियम ह 
जनक पालन कडाई के साथ किया जाता है ! उर्दू के काव्य में जिन गुयो को 
मान्यता दी जाती है, उनमें से कुछ मुख्य गुण ये हँ-- 
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फैयाट्त--फसाहत का मतलब यह है कि कविता में कोई ऐसा सदर या 
शब्द-विन्यास्त न आने पाये, जिसमे नियमानुसार कोई दोष हो । दापह़ीन शेर 
से फसीह धोर कहा जाता है। गड़लों में भारी-भरफ्म बा़यों के प्रयोग में भी 
फमाहत सत्म हो जाती है। अधामायिक रुप से किसी घब्द का व्यग्शर भी 
शेर को गैर-फ्ीह बना देता है। 

यलाग्रत--बलागत वा अर्थ यह है कि कविता में सारे घबद ध्वनि, प्रवाह 

और बर्ष की व्यापकता के लिहाज से इस तरह जडे हुए हो कि अगर एक दच्द 
की जगह कोई समानाथथी और उसी बने का शब्द रख दिया जाय तो रस में 
कभी आ जाय । फ़मादत और बलछागत के लिए सुरुचि और अभ्यास ज़रूरी 
शर्ते है। 

भुप्तादात--इसका मतठव यह है कि अं को व्यक्त करने के लिए कविता 
में उतने ही शब्द आयें, जितने जरूरी हैँ । व भरती के शब्द हो और ने कोई 
अटल्वपूर्ण शब्द ऐसा छूट भी जाय, जिसमे अर्थ समझने या रमास्वादन में 
रकावट पढे । यह गुण भी निरन्तर अभ्यास से ही पैदा होता है । 

. सलासत-सछासत का अर्थ है सरलता । सलीम कलाम उस कविता 
ही रहते हैं, जिसमे कोई शब्द ऐसा प्रयोग ते क्या जाय जो औसते पाठक या 
श्रोता के छिए कठिन पड़ जाय । उन्नीसवी दाताब्दी के मध्य में इस बात को कोई 
मेटन्च नही दिया जाता था, किन्तु दाग', अमीर' आदि कवियों ने जो मानर४ई 
*यापित किये है, उनकी दृष्टि से आज की कविता के लिए सलासत या गोब्दिक 
नराबना बुत महत्वपूर्ण हो गयी है। 

सादगी और सफाई--सलछामत में केवल घाक्दिक सरठता की माँग होती 
हैं, रिन्‍्नु कोई शेर सरल शब्दों के प्रयोग बे बावजूद अय॑ बी दृष्टि से दुरट हो 
टय है। ऐसे में कहा जाता है कि घेर सलीस होते हुए भी साश नहीं हैः 
औजे की उर्दू कविता के लिए यह जरूरी समझा जात है कि उसमें 
गए और भाव सरल और स्पष्ट हो, फिर भी बट ध्रभावगारी हो । इसे 
हिए सरसता बी बहुत जरूरत पड़ती है। 

वानी या प्रवाह---डब किसो झेर में इस तरट शब्द दिये जाते है हि 
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गगेर विगी विशेष प्रयाग में शेर छान पर किगछता चला जाय तो रवाती 
या प्रयाह पैदा होगे है । रवानी उ्ू कविता वा बहुत मदत्यपूर्ण गुण है, जिसके 
यगेर अरत्मिए उच्च होते हुए भी शेर बहुत पगरइ नही डिया जाता है। 
मह मास मैयड जस्मजात प्रीमा, जागरूकता और अम्पास के ही बल पर 
सम्पन्न तिया जा गएया है। 
मौगोौडियत--मौगीतियत का अर्य है गीतास्मकता । उर्दू ही नही, सारे 
गंगार में बाज्र में यदू गुग अस्यल्त महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए 
उस्परी हि झस्दों का घयन और गठन इस तरह से किया जाय कि शेर पढने 
पर एफ तरद की छप में झहर पैदा हो । विशेषत गजल के महत्व को यह 
एुण यड्ठा देता हैं। 
तेवर और नाठशीयता--र्दू काब्य में इस गुण का भी बहुत महत्व है। 
पद ऐसे इब्द-यठन से पैदा होता है, जहाँ कि शेर को नाइकीयता के साय पढ़ने 
;र ही उसाय पूरा प्रभाव पड़े । पुराने जमाने में, जब कि सस्वर कविता-पाठ 
ग प्रचलन नही या, इग गुण बय अपेक्षाइत अधिक ध्यान रखा जाता था। 
गालिय' फा यह शेर तेवर और नाटकीयता का उत्छृष्ट उदाहरण है-+ 
फहा मिछने से मेरे ग्रेर के क्यों होवे दसवाई 
यजा फहुते हो ! सच कहते हो | फिर कहियो कि 'हाँ वरयों हो! * 
झोधौ--पह बात को हलके परिहास के राय कहने की कहा है, जिसमें 
रम्परा के अनुसार ही किसी विचार को इरा मे के साथ व्यक्त कर दिया 
पता है कि विचित्रता के आधार पर तीज हास्य पैदा नहीं हो पाता । फिर 
है झोखी का श्रयोग होशियाटी से न किया गया तो शेर में फकड़पव था 
लकापन पंदा हो जाता है! उन्नीसवी शताब्दी की बदनाम छखनवी कविता 
बकड़पत के जाल में भी फेस गयी थी । 'असद' गोरखपुरी का यह शेर घोक्ी 
अच्छा उदाहरण है-- 
-..डदीकर अपना बिस्तर राह छे जन्नत की ऐ वामत 
” 7... ऐलाजाता है हरों का शवाब गाहिस्ता आहिस्ता 
समर इसका अर्थ है कल्पना की ऊँची उड़ान । ४६ ही 
- काव्य साहित्य का यह बहुत महत्त्वपूर्ण गुण है। आज के जमा 





काय्य-दास्त्र सम्बन्धी कुछ बातें ३५९ 


में वही कविता अच्छी समझी जाती है, जो फ्रौरत सम्रझ में आ जाने के साथ ही 
या तो जीवन के विसी ऐसे रहस्य को असदिग्घ रूप से सोदे, जिस पर पहले 
लोगी की निगाह गयी ही न हो या किगी सुपरिचित तथ्य का नया, झिन्‍्तु 
वास्तविक पहलू सामने छाये । यह काम कवि की उच्च कल्पना द्वारा ही हो 
सवता है। यह जरूरी नही है कि हर सुननेवाल्ा कवि के दृष्टिकोण से सहमत 
ही हो जाय, तात्पय॑ केवल यही होता है कि असहमत होते हुए भी पाठक या 
श्रौता कवि के दृष्टिकोण की सरसरी तौर पर उपेक्षा न कर सके और जाने या 
अनजाने उससे प्रभाव ग्रहण कर ही ले । महाक़वि 'इकबाल' की रचनाओं में 
तत्व सदसे अधिक दिखाई देता है । कल्पना की उच्चता के लिए दार्शनिकता 
अनिवाय॑ नही है, किन्तु गहन दृष्टि और तो अनुभूति के साय किसी तथ्य का 
निजी तौर पर निरीक्षण छरूरी है। नकल करने से या वेतुके तौर पर वल्यना 
के घोड़े दौड़ाने से यह बात पैदा नहीं हो पाती | 
बविता में जिन बातो को दोष माना गया हैं, उनकी जानकारी भी 
जरूरो है। सत्वाव्य के परखने के लिए दोपों का ज्ञान अनिवार्य है, ताकि 
यह देखा जा सके कि कोई रचना पूर्णता या अशत दोप-रटित है या नहीं। 
सीचे हम उन कुछ गभीर दोषों का उल्लेख करेंगे, जो अच्छी कविता में न होने 
चाहिए ४ 
नामौजूनिपद--नामौजूनियत का अ्य॑ है यति भग होता या उर्दू शम्दावठी 
में मौजूं न होना । कोई शेर या मिसरा दो तरह से ना-मोजूं होता है। एक 
तो यह कि वह अपनी निश्िवत बह (छद) से गिर जाय । इसे उर्दू वास्य- 
शास्त्र की शब्दावली में सकता भी बटते हैँ । दूसरे यट कि विगी स्वर को 
ऐसी हालत में दबाया या गिराया जाय जब जि काब्य-शास्त्र इसी अनुमति 
न देता हो । अरबी और फ़ारसी शब्दों वे स्पर साधारणत' दवारर या गिरा 
कर पढने की अनुमति नहीं है । 
काक्षौद--तात्रीद वा अर्थ है अपनी जगट से दूर हटता॥ जद विसो 
मिसरे में शब्द अपने सही स्थान से बहुत ररादा झडग व रहे राद दिये बाते हूँ 
और मिमरे में गुँडल्द-सी पद्म हो. 7 तहाशोद शा दोए दंद्ा हो बता 
है। ताकीद न आते देना न्‍ तर है। बरभीकयरी गाडी 
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शब्दों में उछट-पलट होने पर भी उलझन नही रहती और ताक़ीद का दोप 
नही आने पाता । जब किसी क्षेर में अर्थ उल्झा हुआ होता है तो उसे ताकीदे- 
मानवी कहते हैं। शब्दों की बेकार उलट-पलट को ताह्ोदे-लपतज्ी कहते हैं । 

ग्रावबत--इसका अर्थ यह है कि किसी ऐसे झब्द का प्रयोग किया जाय 
जो साधारणत' पढ़े-लिसे लोगों की भाषा में प्रयुवत न होता हो । या ऐसे अर्थ 
में प्रयुवत न होता हो, जिस अर्थ में शेर में लिया गया है। तातयं यही है कि 
केवछ कोप की सहायता से किसी घब्द को उचित सिद्ध कर देना काफी नही है। 

पहुलुए-ज्षम---जब किसी शोर में किसी ऐसे झब्द का प्रयोग किया जाता 
है, जिसके अपने असली मतरूब के अछावा कोई कुरुचिपूर्ण अर्थ निकल सकता 
हो तो यह दोप पैदा हो जाता है। यह बडा गभीर दोप है। होशियारी न बरतने 
पर बड़े-बड़े शायर गछती कर जाते हैं । 'अकबर' इलाहावादी के निम्नलिखित 
शेर में यह पहलू पैदा हो गया है, यद्यपि सदर्भ में कोई अश्लीलता नहीं है-- 

पत्तलून में चहू तन गया यह साय में फंली 
पाजामा ग्ररख यह है कि बोनो ने उतारा 

इब्तज्ञाल---जव किसी दोर में ऐसे शब्द या मुहावरे का प्रयोग हीता है, 
रो पढ़े-लिखे छोग नही, वल्कि वाज़ारू लोग बोलते है तो यह दोप पैदा हो जाता « 
है । इसके अतिरिक्त यदि शेर से कोई ऐसा चित्र उभरता है, जिससे सुरुचि को 
पस पहुँचती है तो शेर भी मुब्ततलू (जिसमे इब्तज़ाल हो) हो जाता है। 

घुस्त बंदिश--सिर्फ़ वज्त पुरा करते के लिए जब बहुत से के', ये, पर, 
वो', 'भी' आदि भर दिये जाते है, तो शोर में कसाव या चुस्ती नहीं रहती 
नर बदिश सुस्त हो जाती हैं। उदाहरणार्य-- 

यो पहली जंगे-अ/धज्म की तो पढ़ के हिस्टरो अपनी 
फिर इसके बाद तू दोखो बघार ऐ जमंनी अपनी दिखुब 

इसमें पहले मिसरे में 'दो” और दूसरे में 'फिर' तथा 'अपनी' बिलडुः 
कार आये है १ 

हृश्बो जवायद---जव शेर में कोई ऐसा झब्द छाया जाता है, जिसे निकाले 
ने से अर्थ या प्रभाव में कोई अन्तर न पड़े तो यह दोप पैदा हो जाता है 
'ज्ञाओं, क्रियाओं, विज्येषयों आदि का वेझार प्रयोग हस्व पैदा कर देता हैं! 


काउय-पास्प्र सम्बन्धी कुछ बाते ड्द्र्ह्‌ 


तवालोए-इशाफता--जवब किसी मिसरे में उई के का की के झा पास्सो 
वे भम्बन्ध कारक ए' का प्रयोग छगातार घारवार या उसे गण बार 
किश जाय तो पद दोष उत्पन्न हो जाग है जैसे-- 
मित््सो आलूदा सर - अगुशे - हसौतां 
डाग्रे फे « जियरे - आदिके - झंदा किए 
दूसरे मिसरे में छगावार चार बार फार्सी की वे स्वतकर हा 
प्रयोग किया गया है। 





हि 





शबुर गरबा--पहटठे झमाने में ग7 दोष नरी माला गारा एर ४गक 
दाग में ऐसे दोष माना है और उनदे बाई और 7एपए भी मातर हप है । हिंपो 
घेर बे एबं मिसरे में 'आप' या उससे गग्श्द सश्गाम हो रीफ दचरे मे रुप 
या हू या उनसे सम्दद सवंताम हो सो यट दो दैश हर बारे है। आक 

हूँ कडिया वे लिए यह दोष दशा गंभीर माता मारा है औप दक हायर तह 
विद्या शत । 


फकपे दृडापत--हुहाँ पारगी बारदे में दबाशर (शहर अऋष्टर ) 
एए्री हो और घेर मे वस्त शा खदान शर्बे विसी शारसी शपर दि राख 
वो अलामते-टशप़त रोत्म बर दी जार को यह दाए पर रा आह 9 । यह 
भी गभीर दोष माना झा है और बच्स्पन श इटठ है। 


इजाए-जतो--शब दो बररिरे ऐमे शारे आरे जियेबाइगरटाटररा 
तो एव ही हो, लैरिन पररे बे टहऱे सम्स्दा बम है यानी टसरे ऑजर हर 
एबं में मे हो तो बाजिय में ईजत-शरनी बर दोइ हा शाता है । 27 राई 
#र दौलपमसए' वा बरफिया शक है हित्ट 'दईबदद और दडिडसनतत बा 
बफिया डीष मरी है। किस्द हिन्दी और इजाहस्ट मे कप्एा हू शट 
होच हरी है। अपर द| है हब मन्द और परन्द भी सना है और कादर 
लक ौर्ष' शी #गम्दर है लेडिन दिए और दौशर बेटा इादाए ४ 
शैल्च्मत! हे इधर मात हार मे बाई सासर रूट २, पा शाम व 
रल॑-कत इक्त शुभोश इन्द्र शारा शान है। 
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प्रत्येक गाहिस्य--विशेषत काश्य साहित्य--में प्रतीकों के रथ में समाज 
की ऐतिटरासिक और दंतकथाओं के पात्री का सहारा लिया जाता है। साथ 
ही उस विशेष समाज के मै तिऊ मूल्य भी काव्य वी पृष्यमुमि प्रस्तुत करने का काम 
करते हैं । साधारणत अपनी भाषा का साहित्य पढने में विद्याधियों को कोई 
अदबन नदी पहली, क्योकि साहित्य पढ़ने के पहले ही वे अपने समाज की 
इविद्वाग-्फपाओं, लोक-कपाओं, घामिक गायाओं और मे तिर मूल्यों से परिचित 
हो जाते हैं। किन्तु किसी अन्य भाषा का साहित्य पड़ते और उम्तका प्रेत 
रुसास्वादन करने मेः लिए उस समाज की मानसिक पृष्ठभूमि को जातती भी 
जरूरी हो जाता है। ऐसा न॑ फरने से काव्य फा प्रुरा आनन्द नही छिपा जा 
सकता । 
एदूँ साहित्य की उगमग सारी मानसिक आपार-्भूमि ईरानी है । ईरान 
में फ़ारसी काव्य का विकास ऐसे काल में हुआ, जब कि वहाँ इस्ठामी शत 
की स्पापना को छूगभग ढाई सौ वर्ष बीत चुके थे ओर फाससी भाषा अपनी 
पुरानी छिपि को छोडकर अरबी लिपि में लिखी जाने लगी थी तंगी छसमें 
भाषा-दास्त्र की दृष्टि से बहुत कुछ अरबी प्रभाव पड़ चुका थी हे 
तत्कालीन ईरानी समाज की मावसिक आपार-मूमि में हमें इस्लामी धार्मिक 
मान्यताओं और ईरान की प्राचीन दत-कंथाओं और लोक-गायाओं का रम्मिी 
मिलता है। ये सारी कथाएँ ही फ़ारसी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हर 
गयीं और उद्दूं साहित्य में भी उन्हें जंसे का तेसा छे लिया गया । 

ये घािकर्नैतिक मान्यताएँ और ईरानी इतिहास-कथाएँ और हो 
कथाएँ एवं उनसे सम्बद्ध व्यक्तित्व अनगिनती हैँ। उनकी है। अध्यर्य 
साहित्य के विद्यार्थी के लिए कुछ बोझिल साबित होगा। इसलिए हैं पा 
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पर इस उद्देश्य के लिए अपेक्षाइत सरछ तरीका अपनायेगे । यह तरीजा गह है 
कि उर्दू कविता में अधिक प्रयोग होनेवाले कुछ विशेष झब्दों की ऐतिहासिक 
व्यास्या कर दी जाय । नौदे ऐमे ही कुछ शब्दों की व्यास्यां की जा रही है। 
अश्वल--कुरान के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले रूहों को पदा क्‍या 
ओर उनमे पूछा कि वया मे तुम्हारा मालिक नहीं हूँ । उन सत्रो ने कहा कि 
हाँ तू हमारा विधाता और स्वामी है। इसी आदि दिवस को रोजे-अजल बढ़ते 
हैं और रहो द्वारा भगवान्‌ को दिये गये उपर्युवत वचन को पँमाने-अज्ल 
यर पमाने-अलस्त कहते हैं । भगवान्‌ को साकी-ए-अजल भी. बहते है, क्योकि 
उसने बदगी की शरात्र पिछायी थी। 
अनका--इस्लाम से पूर्व को मध्य-पूर्वीय दतकथाओं में अलक्ी नामक 
एड़ विशेष पक्षी वा उल्लेख है। विभिन्न कयाओ में उसके पृथक्‌-पृथक््‌ वर्गत 
मिलते हैं । फ़ारमी के विकास काछ तक यहू मान लिया गया था कि अत 
जैसा कोई पक्षी नहीं होता और यह कोरी कल्पना के अछावा और डुछ नही । 
इसलिए अनरा शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तु के लिए भी होने छगा, जो केवल 
कात्पनिझ हो । 
अयाय--बारहवी शताब्दी के अल्त में भारत पर लगातार आत्म 
बरनेवाडे महमूद गज़नवी का एक स्वामिभक्‍ते दास अयाज या। मह बहुत 
बुद्धिमान्‌ भी था, इसलिए महमूद उसे बहुत मानता था। यह भी कहा जाता 
है कि अयाज बडा रुपवान्‌ थां, उसकी घुघराली बेश-राशि बड़ी मनमोहक 
थी और महमूद ह्मूद उसके प्रेम में पाणल था | फारसी और उर्दू साहित्य में अपाज 
अधिरतर प्रेम-पात्र के ही रुप में आया है । 
आदम--यह आदि पुरुष मारते जाते हैँ। आऋुरात के अनुसार मभार, 
प्रिश्ते, जिन आदि बनाने के बाद भगशन्‌ ने मिट्टी को पानी में सातरर अयना 
ही प्रतिहष एक पृत॒ठाअनाया। यहीं आइम थे। फिर इसरी एवं बार 
हृष्वा बनायी गयी, जो इन डी परी हुई । थे दोनो स्व गो द्वान में रहते 
4 शैतान के बहवाने से इन दोनो ने भगदान्‌ को आड़ा का बा्टइत 
है दिए गेहे साया और इस अपराध में. _निद्यद कर परतों एर भज 
श्यि गये और इन्हें शाप दिया गदा कि ठुम्टारी औराई मेट्लव दररे सपरगाव 
52 
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इपटीक भौर इ्माईहड---ेइाम ईीवर के हुक अनन्प महा थे। 
पद है. कपक ५ बटिए सुषिपर में इक पथ गा। पढ़े शोर होने 
पहिदा | है आइश में ददकी बी हुई. मतों हो री। देशारीस के एक 
ह धुत पह। हयया सीम दश्याईई दा । इिवर में इडाहीम की भी भी 
हद है के वि उन कशा कि मेरे शम दर आपने पुष को अर दे दो। 
इममरठ मे भः दंगे अरीफा कर लिया। इंशटीम में हे एक फाड़ पर 

कर आपाति सौर एसडी भआधों में शाला पिया सधिकश उससे गठे 
7 हरे, पैर दी) ईकश है आदेश मे इ्माईद की नशे हुह भेद ता बच्चा 
ह गए । #करिद को पेश इसे कुगपानी की याद में मगायां जगा हैं। 
(ए्ः-य* (गई हा। के द्रपतत है। घट मदों को केबत 7 छी से हम 

जग भसणाह [हैदर के भरेश मे परद्र सह #) व7 7 र विलय गर दे) ये। 
एमारी पो भा इगी तरह मष्या कर देठे थे । यू और कारगो गसा्टिय में इनका 
है शप महरदप्म है। मतीक हैदर में विघाम् को भी मगीट मो ईगालफ्रण 
'६गानेसी रस वादा) कहने हैं, कप्ो हि उसे एव की मयोधजर देंगे से उिरिह 
| परधादद्न ब्गी ही रपये गटी है जाया, बिक या प्रेमी सर औरि ही 
गा है। 
ह्रघाधप->रगगाम के विरताम मे! अनुसार दगरापीए नामक एरिों के 
एर' पजागे पर ग्भी छाो् मर आदेए- दंगा धाम प्ष बाई फिर मूर 
(विणा तो सारे मु्दे उदरर क्यासत मे मैदान में आये और बा उनके वा: 
ह्य गा। छेशा-जोखा करडे खुदा उस्टें रव्ग या खत में भेजेगा। उ्ँ पाट्य मे 
यामत पयराहट, बेयगी भौर तोरगुल का धरतीक है। वहाँ शेमियों को डिशान 
 मिछने भी भी आशा होती है। 

कार-पह हठरते मूंगा वा घचाजाद भाई या। बहुत घताइय १४ 
दान में इसने एव पैशा देना मजूर से दिया । फल: ईईवरीय कप ते 
पते सारे राज़ाने के साथ जमीन में घेत गया और हमेशा और गहरा घेसता , 
गमिगा 

कस या सजनूँ---पह अरब के बनी आमिर कबौले का एक नवयुवक मरे ्ो 
पनी राहपराठिनी लेछा पर आसवा हो गया और एसके प्रेम में वतनवत 
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होरर घूमता फ़िरा। उसे हर बगूके में झूठा का मदमिल (हट का हौदा) 
दिलाई देवा था। लैला भी इसके वियोग में घुट-घुट कर मर गयी और बाद 
में यह भी उन्मत्तावस्था में मर गया। 

छिसू--यह एक पृगम्बर है जो छुपे रहते है और अमर है। यह भूछे: 
भटको को राह बताया करने हैँ। सिकन्दर ने इनसे अमृल-लोत की राह पूछी 
तो इन्होने उम्े आईता दिसाकर वहका दिया। 

गरेबान--पह चगे या चगे या अंग्रसे का गके का भाग होता है, जिसे उन्मनत 
प्रेमीजन फाड़ दिया करने हैँ 

प्रिल्मां--ये वे कात्पनिक सुन्दर और नौ-उम्र लडके है, जिस्हे स्वर्ग में पुण्या- 
त्माओ की सेवा के छिए रखा गया है। इनके सौत्दर्य और नौ-उम्री का कोई 
डैमिक पहलू नहीं लिया भया है। 

घारामर--चारागर वा अर्थ है चिक्त्सिक | प्रेमोन्‍्मत्त लोगों को बौमार 
समसकर लोग उनके इलाज के लिए हकीम को बुछाते हैं, किन्तु प्रेमी हमेणा 
श्स निष्फल प्रथत्त का मज़ाक उड़ाया करता है। 

जैमजम--यह मयता में-क्यये के पास सारी और गेंददे पाती का एफ सोता 
है, जिसका-पावी पीया प्रत्येक हजयात्री के छिए झरुरी समझा जाता है। काओे 
के साथ अक्सर जमझ्ञम का जिक्र आया करता है। 

जम या जमशेद--यह प्रागे तिहासिक ईरात वा एव बाइशाट पा, नो जपने 
ऐप के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास शराब पीते वा एरप्शादाया, जिसमे 
उसे सारे समार वी बातें भी मालूम हो जाया बरती थी । इस प्यारे वो जामे- 
जम या जामे-गहॉनूमा वहा जाता है और प्रद्ीक रुप में श्रयुत्ा होग है। ४ 

ाहिद--जाहिंद कर्मवाड और घर्माव मुसठमातों का प्रवीर है, 28804 
एप और फ़ारमी साहित्य में मूर्स, फरेदी, हुरो पर छार टपाने वादा आई 
पत्र पज्जियाँ उड़ायी गयी है । हे 

जुलेला--यह मिस के एक राज्याधित्ारी गो पलों थी, जो पूदूर पर 
आायकत हो गयी थी। इसने यूसुक को सरीद दिया था। यह उसे साय र्ति 
चाहती थो, किन्तु उनके न मानने पर उन पर बाहर का शारोप लगाने शरी। 
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सुफ़ निर्दोष सिद्ध हुए और जुछेसा बदनाम हो गयी । इसका बदनाम प्रेमी 
; प्रतीक रूप में प्रयोग किया जाता है! 
तूर--मह वह पहाड़ है, जिसपर हजरत मूसा को.ईइवरीय ज्योति के दर्शन 
ए थे। _ईइवरीय प्रकाश-के-प्रकट होने पर.मूसा तो वेहोश होकर गिर पढ़े 
गीर तूर (जिसका पूरा नाम वूरे-सीना है) जल गया। 
दारी-रसने--दा रो-रसन का मतलव है फांसी और रस्सी । मसूर हल्लाज 
7मक एक सूफ़ी सत ने आध्यात्मिक उन्नति के एक विश्ञेप स्तर पर पहुँच कर 
अनल हक! (में ईश्वर हूं) का नारा दे दिया। इस्लाम की करमकाण्डी राज- 
प्रवस्था ने इसे सुदाई का दावा समझा और उसे फाँसी दे दी। दारो-रसन से 
बल मंगूर की फाँसी का बोव होता है और यह जान पर खेल कर भी सत्य का 
काशन करने की प्रतीक है। 
नमझूद--यह हज़रत इब्राहीम के जमाने का एक गर्वीला बादशाह था, 
[सने- खुदाई का दावा किया था.।-डबराहीम ने. उसे पूजते से इनकार किया हो 
सने इन्हें आगू में डलवा दिया, किन्तु आग इब्राहीम को जला ने सकी। 
माशिह--नासिह का अर्थ है नसीहत करने बाला । प्रेमी को उसके हितेपी- 
गे समझा-बुझाकर पागलपन से रोकने की कोशिश करते है और वह उन्हें झिडक 
गा है। उर्दू काव्य में नासिह का केवल यही रूप है। 
नूह--यह एक नवी थे। इनके ज़माने में पाप बहुत बढ़ गया तो ईखर 
जलप्लावन के द्वारा सारे ससार को डुबो दिया! नूह ने ईव्वर की आजा से 
क नाव बना ली थी, जिसमें प्रत्येक प्राथी का एक-एक जोडा रस लिया थी 
पी के कारण बाद मे सृष्टि चछी। यह जलप्ठावन, जिमे तुफाने-गृह वही 
' चालीस दिन तक रहा था। 
नोशेरवॉ--यह ईसन का एक बादशाह था, जो अपने न्याय के लिए प्रति 
[। नौशेरवाँ न्याय का प्रतीक है! 
परौ--यह अत्यत रूपवती उड़ने वाली स्त्रियों की जाति है, गिसका निंवा। 
हेकाफ़ (काकेशस पर्वत) माना गया है। इनका अस्तित्व इसी सता * 
ना भया है। परी को प्रियतम का प्रतीक माना जाता है। 
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फरहाद--यहू ईरान का एक पत्थर सोदने वाला था, जो तत्वाठीन ईरान- 
नरेप परवेज की रानी घीरो पर आमसक्‍्त हो गया था। परवेज ने मज़ाक मे कहा 
कि तुम बेसतूं नामक पहाइ को काट कर शीरी के छिए दूध की नहर छा सकत्ो 
तो धीरी तुम्हारी हो जायगी। उस प्रेम के मारे ने यह असभव काम भी वर 
दिखाया। अब परवेज धबराया, उसने एक बुढिया के द्वारा फरहाद के पास 
धौरी वे भरने की झूठी खबर पहुँचा दी। फरहाद यह सुनते ही अपने सर मे 
तैशा (पत्थर बाटने का औजार ) मार कर मर गया। फरहाद को छगन-वाले 
प्रेमी का प्रतीक समझा जाता है। 

फिरभौन--यह मिल का बादशाह था, जो बड़ा ज़ालिम था और मूसा का 
शत्र। अल में मूंगा से सपप बरतने के दौरान में नील नदी में अपती फौज समेत 
डूब गया। इसे सासारिक समृद्धि के घमड़ का प्रतीक माना जाता हैं। 

बहडाड ओर माजी--यद-दोनों प्राचीन ईरान के प्रस्यात चित्रहार घे। 
मानी तो अपनी चित्रकला को चमत्कार मानकर पेगम्बरी का दाया भी बरसे 
लगा था। दस पर तत्वालीन नरेश बहराम प्रथम ने इसे सरवा दिया था। 

बुत--दबुत वा मतलब है मूति। मूति-यूज़ा इसलाम में वजित है। मृतरियाँ 
गदी भी सुन्दर जाती है । चुनांचे शारीरिक सौन्द्य, कटोरता और परम विमुग 
करने के कार्य के आधार पर उन्हें प्रियतम का प्रवीर मादा जाता है। 

मुहतत्तिद--महतसिव घराववन्दी वा हातिम्‌ मिव शराववन्दी वा हाविम होश था, जो मेदिगई्यों 
को बन्द करवाता था और मठके तोदइ-ताडइ वर शरार पक दिया वरता था। 
उर्दूफारसी साहिस्य मुहतमसिव वी शिशायतों से भरा पद है। 











मुमा-- यह यहूदी धर्म बे प्रदर्तर थे। इनके ईश्डरीय प्रराश के दर्शन 
का उल्लेख तूर' के प्रत॒रण में हो चुशा। इन्टें फिरिओन (मिस वे दाइशरट) 
की पुत्रवित्ीना पतली ने पाठ्य था। प्रिरओत ने रुदाई का दादा विदा तो 
इन्टोने बई ईंदघरीय चमलार दिलावर ८गे रास्ते पर लाने शो कोरिंश बी 
लेकिन यह न_माला। फिर इन्होने अपने कबोडे को रबर देशनदगग करते की 
ठानी तो फिरओन ने इन्हें घेरइर मारना घाटा ईदर को आफ में इसे 
अपना डा पटक्ष बर नौल मरी वो झुखा बर पते कदर हो दर एचशर दिएा। 

न्ध्य्स्प््तः ् 
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क्रेकिंन जब फ़िरऔन की फ़ौज आयी तो नीछ फिर भर गयी और फ़िरओऔन 
है फ़ौज़ डूब गयी। मूसा का हाथ सफ़ेद था (जिसे यदे-वेजा कहते है) और 
उनका इंडा करामाती था जो कभी अजगर वन जाता था कभी और तरह-तरह 
फे चमत्कार किया करता था। बाद में मूसा को भ्रसिद्ध दस ईश्वरीय आदेश 
बेब मच 
यूसुफ--यह पंगम्वर याकूब के पुत्र थे और सूद भी पंगम्बर थे। यह 
हुत ही सुन्दर थे और पिता इन्हं सबसे अधिक चाहते थे। इस पर जलकर 
[नके भाइयो ने इन्हें एक अधे कुएँ में डाल दिया और इनका कुर्ता सून में रेंगकर 
तप के पास छे आये और कहा कि यूसुफ़ को भेड़िया छे गया। याकूब इनके 
वयोग में रो-रोकर अधे हो गये | इधर कूछ व्यापारियोंले जिनका कारवाँ 
हाँ से निकल रहा य से निकल रहा था, इन्हे कुएँ से निकाला और मिस्र के बाज़ार में ले जाकर 
च. दिया वही पर इन्होने जुछेख़ा के सदर्भ में अपना सयम सिद्ध क्या। 
दद में मिस्र का बादशाह इन्हें बहुत मानने लूगा,क्योकि इन्होने अपनी दूरद्िता 
; अकाल की स्थिति में मिस्र को भूखो मरने से बचा लिया था। साहित्य में 
सुफ सौन्दर्य और पवित्रता के प्रतीक है, इसीलिए प्रियतम को यूमुफ कहा 
गता है। 
रुस्तम--यह ईरानी इतिहास का एक अत्यन्त वीर पुरुष था। इसके 
पप, दादा, परदादा सभी बहुत प्रसिद्ध योदा रहे थे। रुस्तम ने बचपन में ही 
पने पिता के एक भस्त सफ़ेद हाथी को, जो किसी के रोके नही सकता या 
पर विनाश करता जा रहा था, मार डाला था। बड़े होकर इसने ने केवल 
रे तत्कालीन योठाओं को परास्त किया, अपितु कई दैत्यों को भी मार डाला। 
हूँ वीरत्व का प्रतीक माना गया है । 
बाभजञ---वाअज्ञ का अर्थ है धर्मोपदेशक | उर्दू और फारसी के काव्य 
हित्प में जाहिद की भाँति वाअद्ध को भी घृणा का पात्र रामझ गया है 
।अद्ध वो मूर्ख, वकवासी और पासडी समझा गया है। शाहिद की तरह वामत 
भी भव्य वस्थो--अम्मामा, दस्तार (पग्री) तथा दाढ़ी वा मार उड़ाया 
या है। इसे ऐमे योये भान बाछे व्यवितयों का प्रतीक माना गया है, जो दूगरा 
शाह बताते फिरें और स्वय वात नी तह तक पहुँचने से मजपूर हो। जादिद 
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दे पासड पर जिस जोर दिया गया है और बाजज़ वी बववास पर, जाहिद 

हो बरनती और बाजड वी कघनी उपहासारपद समझी गयी है। 
धोराना--पीराना वियावाँ जगठ को बह़ये हैं । इसका उल्लेस मजनू 

सथा अन्द उस्मन प्रेमियों बे शाघ आदा है। छपा हुआ धन (गज या दफीना ) 





ज्ग्म 


भी बीराने में की मिद्ता है । 

शहाद-पह एक वेमवशारी दाइशाह था। इसने स्वर्ग का जिक्र सुतकर 
अपने यैभव के घमड़ में उमीन पर ही एव 'स्वर्गोान' बनवाया। छेकिन 
उग बाग में जाने वे लिए घोड़े से उतर भी न पाया था कि मर गया। शद्दाद 
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उरलेण बाप्य -गाहिय भे बम ही होता है और प्रतीक एप मे हाता ही नही है) 

झोतान--यह एवं परिश्ता था और दसका नाम इब्लीस था। खुदा ने 
जाइम वो दंदा किया तो फरिश्तो से बहा कि इम्हे सजदा (नमन) करा। अन्य 
फरिश्तों ने ऐंगा बर लिया, रिन्‍्तु शंतान से कहा कि मैं प्रकाश से बना हूँ, ईश्वर 
के अलावा किसी को सजदा न बंगा। खुदा से इस पर कुपित होकर इसे जप्नत 
में निकाछ दिया और नरब॒वास का शाप दिया। शतान इस पर खुदा का 
विरोधी हो गया और उसने तय किया कि आदम, जिसपर खुदा को इतना गे 
है, और उसवी औलाद को खुदा के आदेश मानने से रोकूंगा। आदम की पतली 
हच्वा थे शैतान द्वारा बहवायें जाने बा उल्लेख भादम' के प्रकरण में आ चुका 
है। अभी तर बह छुपफ्र आदम की औलाद--मनुष्य जाति--को बहा 
कर ईश्वरीय आदेशों से विमुद्र करता जाता है। 


